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सम्पादकीय 


क्या भारत का इतिहास भारत ( भारतीयता) के शत्रुओं ने लिखा है ? 
इसी प्रश्न का एक पहलु यह है--विश्वभर के विश्वविद्यालय जहाँ बड़े-बड़े 
इतिहासकार अधिकार जमाकर बैठे हैं, सहस्रों इतिहासकार वहाँ बैठे लाखों 
लोगों को इतिहास पढ़ाते हैं, क्या बे भारत के शत्रु हैं ? अथवा क्या बे बुद्धि 
के कोहलू हैं? 

अंग्रेजी भाषा में एक पद है जिसका अर्थ है, या तो धूर्त हैं अथवा मूर्ख 
हैं? 

मूर्ख इस दृष्टि से हैं कि प्रायः पढ़े-लिखे लोग एक कल्पना कर लेते 
हैं और अपनी कल्पना ठीक है, फिर उसके प्रमाण ढूँढ़ते फिरते हैं। जो भी 
प्रमाण ( 2) उन्हें मिलते हैं उनको जबरदस्तो अपनी कल्पता में सही उताले 
की चेष्टा करते हैं। जैसे गोलाकार छिद्र में चौकोर टुकड़ा फिट कले का 
प्रयास किया जाता है। 

विद्वानों कौ कल्पना में यह बात आई कि मध्य एशिया से सभ्यता: 
विश्व में फैली। भारत में भी तथा योरुप में भी | अब लाख युक्ति 
कि यह सभ्यता मूल में भारत से मध्य एशिया को गई 


फैली पस्न्तु ये बुद्धि के कोल्हू जो गोल सुगख बताकर 
मानने को तैयार नहीं कि उनके मस्तिष्क में जो 
उनकी भूल है। 

'एक विचित्र बात यह है कि बर्तमात सभ्यता 





ह.. 'बिदक उठते हैं जब उन्हें यह बताने का प्रयास किया जाता है कि 
आदि सभ्यता जैदिक सभ्यता है तथा वेदों में सृष्टि सम्बन्धी तथा आध्यात्मिक 
ज्ञान भरा पड़ा है। कुछ भी, जो भारत के मूल को बात होगी वे मानने को 
जैयार नहीं होते? 

और तो और, भारत में पढ़े-लिखे (विद्वान) भी उनके पीछे दुम 
हिलाते फिरते हैं। उनको भी भारतीयता से ऐसे ही चिढ़ हो गई है जैसे लाल 
कपड़ा देखकर सांड को हो जाती है। 

भास में अंग्रेजी शिक्षा के स्थापक मैकाले ने अपने पिता को एक पत्र में 
लिखा था कि जो भी व्यक्ति एक बार इस शिक्षा पद्धति से शिक्षित हो जाएगा 
जह अपनी सभ्यता, संस्कृति, मान्यताओं तथा धर्म पर आस्था नहीं रख 
सकता। 

यह कहा जाता है कि जो जाति अपना इतिहास भूल जाती है वह नष्ट 
हो जाती है। वह जन-समुदाय तो रहता है परन्तु दिशाहीन-सा। 

भारत को महानता, भारत के आध्यात्म ज्ञान में, भारतीयों के चरित्र- 
ल में, बेद उपनिषदादि दर्शन शास्त्रों में वर्णित ज्ञान के कारण है। इसी के 
आधार पर हम कह सकते हैं कि 200 वर्षों की गुलामी के बाद भी हम एक 
जीवित जाति हैं। 

'पल्तु हमारे इतिहास को भ्रष्ट कर हमें अपनी परम्पराओं से दूर किया 
जा रहा है। और इसमें मुख्यतया संलग्न ये इतिहासकार ही हैं। हमारा 
इतिहास बदला जा रहा है। हमारा साहित्य मिथ्या आधारों पर रचा जा रहा 
है। परिणाम यह हो रहा है कि समाज में अनाचार, दुराचार, भ्रम, भ्रष्टाचार 
फैल रहा है और यह बढ़ता ही जा रहा है। 

इस लेख में (विशेषांक में) श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक ने यह बताया 
है कि भूल कहाँ है। 


भूमिका 


यदि इतिहास से हमारा अर्थ किसी देश के तथ्यात्मक एबं तिथिक्रमागत 
सही-सही भूतकालिक वर्णन से हो, तो हमें वर्तमान समय में प्रचलित भारतीय 
इतिहास को काल्पनिक ' अरेबियन नाइट्स' की श्रेणी में रखना होगा। 

इस लेख में मैंने भारतीय इतिहास-परिशोध की कुछ भयंकर भूलों को 
ओर इंगित किया है। जो भूलें यहाँ सूची में आ गई हैं, केवल वे हो अंतिम 
रूप में भूलें नहों हैं। भारतीय और विश्व-इतिहास पर पुनः दृष्टि डालने एवं 
प्राचीन मान्यताओं का प्रभाव अपने ऊपर न होने देने वाले विद्वानों के लिए. 
अन्वेषण का कितना विशाल क्षेत्र उनकी बाट जोह रहा है, केवल यह दिखलाने 
के लिए ये तो कुल्कुकदाहरण मात्र हैं। 

हमारी शिक्षा-संस्थाओं में आज जिस प्रकार भारतीय इतिहास पढ़ाया जा 
रहा है, हमारे अनुसंधान संगठनों में आज जिन भ्रमकारी धारणाओं पर इसे देखा 
जा रहा है, और आज जिस प्रकार इसको सरकारी और विश्वविद्यालयीय 
माध्यमाँ में विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, वह समस्त भयावह स्थिति 
मुझे अत्यंत दुःख दे रही है। 

भारतीय इतिहास में जिन विशाल सीमाओं तक अयधार्थ और मनघड़ंत 
विवरण गहराई तक पैठ चुके हैं, वह राष्ट्रीय घोर संकट के समान है।जो 
अधिक दुःखदायी बात है, वह यह है कि प्रचलित ऐतिहासिक पुस्तकों में. 
समाविष्ट इन तोड़मगोड़ों, भ्रष्ट वर्णनों और विसंगतियों के : 
बिलुप्त अध्याय भी हैं । इन विलुप्त अध्यायों 
साम्राज्यशाली प्रभुत्व से है जो भारतीय 





ही 


और सम्भवत:, मैक्सिको तक प्राप्त था। कम-से-कम, उसी विशाल क्षेत्र में 
जो वे दिग्विजयें (सभी दिशाओं को विजय करना) हुई थीं जो हम बहुधा 
भारतौय बाड्मय में पाते हैं। हमारे (आधुनिक) इतिहास-ग्रंथ उन पराक्रमों का 
कुछ भी उल्लेख नहीं करते। 

भारतोय इतिहास-परिशोध किन प्रमुख स्थलों पर तथ्यात्मक और 
'तिथि-क्रमागत सत्य के मार्ग से भटक गया है उनकी कम-से-कम स्थूल रूप 
मैं कुछ अनुभूति तथा यह अनुभूति कि इसके कम-से-कम कुछ महत्त्वपूर्ण 
अध्याय तो विलुप्त हैं ही-दोनों ही हमारे विद्वानों, शिक्षण-संस्थानों, अनु- 
संधान-संगठनों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और जन-सामान्य के लिए अनिवार्य हैं। 

भारतीय इतिहास-परिशोध की कुछ भयंकर भूलें मुझे मिलीं, उनको 
प्रस्तुत करने का हो इस समय विचार है। किसी भी प्रकार समझिए, मैं कोई 
बड़ी भारो सूचो, ऐसी भूलों की नहों रखता हूँ । यहाँ जिन थोड़ी-सी भूलों का 
मैं अभी उल्लेख करना चाहूँगा, वे तो भारतीय इतिहास से सम्बद्ध सभी 
व्यक्तियों को चौकन्ना करने के लिए पर्याप्त उदाहरण मात्र हैं कि जो कुछ 
उनको चौंबीसों घंटे, भारतीय इतिहास में सही-सही बताए जाने को घोषणा 
को जाती है, वह भ्रान्तियों के कारण विषाक्त है, और अपने विलुप्त अध्यायों 
के कारण आवश्यक संजीवंत तत्त्वों से विहीन हो निष्प्राण है। 

यदि हम शिक्षा-जगत्‌ की पाद्य-पुस्तकों में व्याकरण, वाक्य-विन्यास 
ज्या विषय-वस्तु सम्बन्धी थोड़ी त्रटियों से उत्तेजित हो जाते हैं, तो हमें पढ़ाए. 
जा रहे और समस्त विश्व को प्रस्तुत किए जा रहे त्रुटिपूर्ण तथा पंगु भारतीय 
इतिहास को देखकर तो हमें निश्चित रूप से हो आग-बबूला होना चाहिए। 


भयंकर भूलों की खोज 


हुआ ऐसा कि अपने शिशुकाल से हो मुझे ऐतिहासिक स्मारकों का 
अ्रमण कल में बड़ा मजा आता था। वर्षानुवर्ष व्यतीत होने पर, विशेष रूप से 
जब मैं दिल्‍ली, आगरा और फ़तहपुर सौकरी गया और जब मुझे बताया गया, 
जैसाकि अन्य सभी लोगों को बताया जाता है कि लगभग सभी मध्यकालीन 
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स्मारक इस या उस सुल्तान के बनाए हुए हैं तो मेरे मस्तिष्क में प्रश्नों को झड़ों 
ही लग गई। 

मैं सोच में पड़ गया कि इसका क्या काएण है कि पाण्डवों से लेकर 
पृथ्वीराज तक, कम-से-कम 3000 वर्ष तक निरन्तर शासन करने वाले 
हिन्दुओं का अपना कहलाने वाला कोई भी स्मारक नहीँ है ! यदि उन्होंने कोई 
स्मारक नहीं बनाया था, तो वे, उनके राजसेवक और अन्य लोग रहते कहाँ वे ? 
यदि उस काल मेँ, जैसाकि शेखी मार-मारकर वर्णन किया जाता है, भारत में 
दूध-दही और मधु की नदियाँ बहा करती थीं, और प्रत्येक चिमनी में से सोने 
का धुआँ निकलता था, तो वह अपार धन संग्रहौत कहाँ होता था? और यदि 
रोम रोमनिवासियों के द्वारा बना है, लंदन लंदनवासियों और टोकियों 
जापानियों द्वारा, तो यह केवल भारत में ही कैसे हो गया कि दिल्ली, आगरा, 
फ़तहपुर सौकरी, इलाहाबाद, अहमदाबाद तथा मध्यकालीन स्मारकों से भरपुर 
अनेक अन्य नगरियाँ विदेशियों के अनेक प्रकारों; यथा अफ़गान, तुर्क, ईरानी, 
मंगोल, अबीसीनियन, कज्ञक और उज़बेकों द्वारा तथा तथ्य रूप में तो भारतीयाँ 
के अतिरिक्त सभी लोगों के द्वारा बनाई-बसाई गईं ? और क्या ये भारतीय, जो 
निर्माण-कला में इस प्रकार गोबर-गणेश और नौसिखिए समझे गए, वहीं 
व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने मदुराई-मंदिरों, रामेश्बर-सेतु; कोणार्क, अजन्ता, 
एलोरा तथा चट्टा्नें काटकर अनेक भव्य प्रासाद, आबू पर्वत पर मंदिर, रणथाऔर 
जैसे दुर्घरष दुर्ग और आमेर तथा उदयपुर जैसे राजप्रासाद बनाए ? और यदि भारत 
के महत्त्वपूर्ण सभी नगरों की स्थापना करने वाले और यहाँ के सभी प्रसिद्ध 
अव्य स्मारकों का निर्माण करने वाले उपर्युक्त विदेशी महानुभाव हो थे तो यह 
क्या बात है कि भारतीय वास्तुकला की हिन्दू शैली के लिए उन सभी में समात 
रुचि थी? और यदि भारतीय संस्कृति से ही वे इतने सम्मोहित न 
थे, तो इसका क्‍या कारण है कि वे हिन्दू ताम से ही. 
थे और अत्यंत उत्तेजित हो बार-बार लूटा, हत्याएँ, 
विष्ब॑सादि घृणित कार्यो में लगे रहते थे ? 
शासक और उनके सरदार अपने मक़बरें 


'रहें, तो क्या उनके सांस्कृतिक एवं धार्मिक अनुवर्ती--आज के मुस्लिम-कोई 
भी अपना मकबरा, मस्जिद या घर किसी हिन्दू चिह्न से युक्त बनाते हैं ? और 
इसका क्‍या कारण है कि ये विदेशी लोग, जो विभिन्न राष्ट्रों से सम्बन्ध रखते 
थे, दास से लेकर शाहज़ादे तक के विभिन्न स्तरों के थे और विभिन्न जातियों 
के थे, स्मारक के पश्चात्‌ स्मारक, नगरोपरान्त नगर और मक़बरे व मस्जिद-- 
सभी कुछ हिन्दू लक्षणों से युक्त बनाने में उसी उत्साह और एक-सी रुचि का 
प्रदर्शन करते रहे ? इसका क्या कारण है कि बिना तदनुरूप राजप्रासादों के, उन 
लोगों ने केवल मकबरें और मस्जिदें ही बनवाईं। यदि उन्होंने अपने पूर्वजों के 
लिए केबल मकबरे और मस्जिदें हो बनाईं तो ये सभी विदेशी शासक व उनके 
सरदारादि कहाँ रहते रहे ? कंगले से शहज़ादे तक सभी मुस्लिम घरों में निरन्तर 
चलने वाले बोभत्स घरेलू उत्तराधिकार के पारम्परिक संघर्षों के संदर्भ में इसका 
क्‍या स्पष्टीकरण है कि पूर्वजों से लेकर अनुजों तक सभी ने अपने उन पूर्वजों 
के लिए मकबरे बनवाए, जिसके रक्त के प्यासे वे सारी उमर रहे थे, और 
जिनको गुप्त भाव में मूलोत्पाटन करने के लिए सदैव अत्यंत आतुर रहते बे ? 

इस प्रकार के हजाएँ विचारों ने मेरे मानस में हतचल मचा दी और मुझे 
अशाँत कर दिया। बे सब मेरे सम्मुख एक पहेली बनकर खड़े हों गए- 
असंगतियों और परस्पर विरोधी बातों का एक पिटारा सम्मुख था। 

इन प्रश्नों ने मुझे गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर विवश कर दिया। 
हताश हो, मैं विश्व के इतिहास में इसके समान उदाहरण ढूँढ़ने लगा। मैं खोजने 
लगा कि क्या किसी अन्य देश में भी ऐसे स्मारक हैं जिनको उनके सपूत 
देशवासियों ने न बनाकर, उस देश को जीतने वाले बाहरी व्यक्तियों ने बनाया 
हो? मैरे मातस में रोम नगरी का चित्र आ गया। रोम की भी उलत प्राचीन 
सभ्यता थी, और उसमें अभी भी प्राचीन भव्य स्मारकादि हैं। मैं स्वयं सोच 
मैं पड़ गया कि क्या यह ठीक होगा कि मैं किसी रोमवासी के समक्ष यह विचार 
प्रस्तुत कहूँ कि वे समस्त सुन्दर तथा भव्य भवन उसके पूर्वजों द्वारा न बनाए 
जाकर उन विदेशी लोगों द्वारा बनाए गए थे जिन्होंने समय-समय पर रोम को 
जीता था और अपने अधीन किया था? यह बिल्कुल बेहूदा बात होती। 





8 / क्‍या भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं द्वारा... अगस्त, 200 










मैं विचार करने लगा, कि तब क्या यह सम्भव है कि आज जौ' 
जिहादियों द्वारा निर्मित भारतीय शैली के विश्वास किए जाते हैं, वे. 
प्राचीन और मध्यकालीन हिन्दू, लक क्षत्रियोँ द्वारा बनाए गए. 
दुर्ग और राजमहल हैं जो जिहादी आक्रान्ताओं ने जीत लिए थे, ले 
थे और जिनको उन्होंने बाद में मकबरों और मस्जिदों में बदल दिया था ।केबल 
मात्र कल्पना होने पर भी वह विस्मयकारी विचार था। किन्तु यह अन्वैषणीय 
अवश्य था। 

इसके अतिरिक्त, किसी कागज्ञ या अभिलेख का ऐसा एक भी टुकड़ा 
उपलब्ध नहीं है जो यह प्रदर्शित करता हो कि एक भी मकबरा, क्रिला या 
मस्जिदों बनाने का आदेश किसी जिहादी सरदार या शासक ने दिया हों। 
भूखण्ड के अधिग्रहण अथवा भवन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कोई भी 
रूपांकन, चित्रांकन, कोई पत्र-व्यवहार या आदेश, भेजी गई साम्रप्री के लिए 
देयक और अपनी सेवाओं के बदले में पावतियाँ कहीं भी उपलब्ध नहीँ हैं। 

इतिहासबेत्ताओं और अन्वेषणकर्त्ताओँ को बुरी तरह झाँसा 

दिया गया है | उनके लिखे सभी इतिहास और ग्रन्थ केवल सुनी-सुताई बातों 
पर हो आधारित हैं । चूँकि कोई भी भवन स्पष्ट रूप में शताब्दियों से मकबो 
या मस्जिद के रूप में उपयोग में आता रहा है, इसलिए उन लोगों ने धाएणा 
बना ली कि यह भवन मूल रूप में हो इस प्रकार के बनाने के लिए आज्ञापित 
था। यही तो वह भयंकर भूल है जिसने हमारे सभी पुरातत्त्वोय अभिलेखों, 
'ऐतिहासिक- स्थलों के नाम-पटटों, पाठहशालाओं और विद्यालयों मेँ प्रयुक्त 
होने वाली ऐतिहासिक पाठ्य-पुस्तकों तथा अन्वेषण-संस्थातों में 
और सहज रूप में ही सन्दर्भ के लिए आधार बनाई गई विद्वत्तपूर्ण 
विकृत कर दिया है। 

यह गम्भीर भूल राष्ट्र को बहुत महँगी पड़ों है। भारत पर एक 
वर्ष से अधिक समय तक विदेशियों का शासन रहने के का 
भरी धारणाओं, और विदेशी चाटुकार दरबारियों अथवा: 
वर्णन करते हुए स्वयं शासकों द्वारा लिखे गए स्मृति ग्र 


शाश्वत वाणी क्‍या भारत का इतिहास भा. 


हि 


शनै;-शर्तें: समय व्यतौत होने के साथ-साथ अधिकारिता और शुचिता की छाप 
ग्रहण कर ली है। उस घोर असत्यता का भारी बोझ अब इतना अधिक, सघन 
व गहन हो चुका है कि इस भयंकर भूल को अनुभव करने वाले भी इसको 
निर्मुल करने में नैराश्य से दुःखी हो जाते हैं । अत: वे स्वयं को इसी में सन्तुष्ट 
कर लेते हैं कि अब तो जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक हो है, चलते रहने दो। 
सब्र हो कर लेना चाहिए। वे सोचते हैं कि अब तो इस बात के विरुद्ध शोर- 
शराबे का समय निकल चुका है । इस प्रकार हम एक दूषित चक्र में फैस जाते 
हैं।हम अपने विद्यार्थियों को झूठा इतिहास पढ़ाते हैं जो इसी प्रकार लिखा गया 
है, और परस्पर विरोधी तथा बेहूदा बातें होते हुए भी इस इतिहास की 
अबहेलना करने का साहस इतिहास का कोई विद्वान्‌ नहीं करता क्योंकि यही 
तो बह इतिहास है जो उनको पढ़ाया गया है। 

मैं इतिहासवेत्ताओं को इस बात से सावधान करना चाहता हूँ कि जब 
तक स्वतंत्र रूप से सिद्ध करने वाला और स्पष्ट अन्य प्रमाण न मिल जाए, तब 
तक स्मारकों पर लगे, खुदे हुए विवरणों को स्मारकों के मूल से सम्बद्ध करने 
का यल न करें| बिन्सेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक ' अकबर--महान्‌ मुगल' में 
ठीक हो लिखा है कि अधिग्रहीत स्मारकों पर उसकी इच्छानुसार खुदाई करने 
के लिए अकबर ने अपने पास एक पूरी फौज़ ही रखी हुई थो। फ़तहपुर सौकरी 
के स्मारकों पर उत्कोर्ण सामग्री इसी प्रकार की खुदाई है। 

इस प्रकार की निराधार विश्वासांधता ने हो इतिहासवेत्ताओं की दृष्टि से 
यह तथ्य ओझल कर दिया है कि ग्वालियर स्थित मोहम्मद ग़ैस का तथाकथित 
मकबरा, फ़तहपुर सोकरी स्थित सलीम चिश्ती और दिल्ली में हज़रत 
निल्षामुद्दीत की दरगाहें जो अत्यन्त परिश्रम से बनाए हुए मन्दिर प्रतीत होते हैं, 
वास्तव में मन्दिर हो हैं। यह कथन कितना हास्यापद है जब हम विचार करें 
कि मुस्लिम आक्रमणकारी इतने बहुविध निर्माता थे कि उन लोगों ने न केवल 
घृष्य-शासकों के लिए ही, अपितु सफ़दरजंग जैसे सरदारों एवं भिश्तो, 
जमादाए, कुम्हारों, धायों और हिजड़ों के भी राजप्रासादीय स्तर के भव्य स्मारक 
बनवाए। -पुरुषोत्तम नागेश ओक 


० धन शतक करा पा के गहरा." अगस्त, 200॥ 


भारतीय स्मारकों का निर्माण-श्रेय 
विदेशी मुस्लिमों को दिया गया 


भारतीय इतिहास-परिशोध में जिस भयंकर भूल का मैंने सर्वप्रथम 
भण्डाफोड़ किया है, वह मध्यकालोन स्मारकों के मूल के सम्बन्ध में है। 

प्रमुख-प्रमुख स्मारकों का एक-एक कर अध्ययन कले के पूर्व हम 
अविश्वासी व्यक्तियों से कहना चाहते हैं कि हम ऐसे स्मारकों को एक 
लम्बो सूची प्रस्तुत कर सकते हैं जिनको इतिहासवेत्ताओं ने स्वीकार" 
लिया है कि यद्यपि आज बे छद्यवेष में मुस्लिम स्मारक द्रष्टव्य हैं 
मूलरूप में वे पूर्वकालिक हिन्दू-भवन ही हैं। यह प्रथम दर्शनाधारित' 
उनका दिद्वत्तापूर्ण ध्यान अन्य सभी मध्यकालीन स्मारकों के सम्बन्ध में 
विश्वास की ओर खौँच सकता है। 

पूना-स्थित पूर्वकालिक पुण्येश्वर और नागयणैश्वर मन्दिर 
सल्ला दरगाह--छोटी और बड़ी के नाम से पुकारे जाते हैं 
दत्तो वामन पातेदार ने, जो स्वयं सुप्रसिद्ध इतिहासकार 
विश्वविद्यालय के भूतपर्व उपकुलपति हैं, पूना में दिसम्बर 
भारतीय इतिहास परिषद्‌ के रज़त जयन्ती अधिवेशन के अवसर' 


मध्य भारत में धार नामक स्थान पर तथार्काष् 
को अब पिछले कुछ वर्षों से, विमनस हो, पुरातन 'र 
स्वीकार किया जाने लगा है। इस भण्डार मेँ प्रस्त 










औै। यह तथ्य तब प्रकट हुआ जब छद्यरूप 

प् लाल 'का भण्डाफोड़ करता हुआ अचानक एक 
रत (2५ हे कक जामक स्थान पर सुप्रसिद्ध लिंग-महालय अर्थात्‌ 
अशवमान्दिर अभी भी मस्जिद के रूप में उपयोग में आरहा है। 

जाराणसी में काशी विश्वनाथ मन्दिर अभी मस्जिद के रूप में उपयोग 
३; पक लर मन्दिर भी, ब्रिटिश शासन से मुक्ति-पूर्व, भारत में 
मस्जिद हो समझा जाता था और तथ्यरूप में मस्जिद के रूप में हो व्यवहार 
में आरहा था। 

देश-विभाजन के दंगों के दिनों में ही तो यह मालूम पड़ा था कि 
घुरानौ दिल्‍लौ के दरीबा-कलां नामक स्थान पर एक तथाकथित मस्जिद के 
तलघर में हिन्दू-देवमूर्तियों का विपुल भण्डार दबा पड़ा है। 

अजमैर-स्थित ' अढ़ाई दिन का झोपड़ा' अब सर्वसम्मत रूप में विग्रह- 
राज विशालदेव के शिक्षण-स्थल का अंश स्वीकार कर लिया गया है। 

'दिल्‍ली-स्थित तथाकधित कुतुबमीनार अब व्यापक रूप में पूर्वकाल का 
हिददू-स्तम्भ स्वोकार किया जाता है । कहा जाता है कि मुस्लिम लीग के जनक 
और अलौगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान 
नै स्वोकार किया था कि, ''कुतुबमीनार और पाश्व॑स्थित मन्दिर का निर्माण- 
ड्रैय हिन्दूकाल को देने वालो वततमान परम्परा ठीक मालूम देती है।'" 







तो केबल मात्र कुछ उदाहरण ही हैं, किन्तु यदि समस्त भारत में 

विद्यमान ठन स्मारकों को एक बृहद्‌ सूची बनाई जाय जो आज भी सर्वमान्य 

हप में हिदू-स्पातक हो है चाहे वे छद्यरूप मे मुस्लिम प्रतीत होते हैं, तो में 
'से कह सकता हूँ कि इनको संख्या हज़ारों तक पहुँच जाएगी। 

शाप मै सनदेहों को बल प्रदान किया, और मैंने मुस्लिमों 

मकर सुक्षमता से तथ्य-निरूपण करना प्रारम्भ कर 

तो यह है कि मुझे ज्ञात हो गया कि किसी भी 


'के शत्रुओं हवारा.... 


है 


मुक्त मानस को उन स्मारकों के हिन्दू-मूलक सिद्ध करते के लिए वे स्मारक 
स्वयं हो पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं । 

हम कश्मीर पर दृष्टि डालें। केवल कुछ शताब्दी पूर्व हो कश्मौर- 
उपत्यका संस्कृत-मन्त्रों से गुंजरित हुआ करती थी। धूलि-घूसरित हिन्दु- 
भवनों के ध्वंसावशेष अभी भी कश्मीर में मार्तण्ड तथा अन्य स्थानों पर देखे 
जा सकते हैं । कश्मीर की राजधानी का नाम ' श्रीनगर' अभी भो विशुद्ध संस्कृत 
है। घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम, “जेहलम', भी पानी अर्थ- 
द्योतक संस्कृत शब्द ' जलम्‌' से ब्युत्पन्न है। श्रीनगर की एक पहाड़ी पर स्थित 
महान्‌ संस्कृत दार्शनिक शंकराचार्यजी का मन्दिर एक सुप्रसिद्ध भू-चिह है। 


वेरिनाग 


श्रीनगर पहुँचने से लगभग 20 मील पहले एक विपथगमतनर पर मौटर 
मार्ग से 0-2 मील पर हम बेरिनाग जा पहुँचते हैं । यहाँ पर जेहलम नदी 
का उद्गम है, जो मैदीना और समतल भूमि के धरातल से बिल्कुल स्पष्ट 
नीलवर्ण झरने के रूप में फूटती है। 'जल-सर्प' के च्योतक 'वारिताण" 
संस्कृत-शब्द का कुछ अपभ्रंश-रूप हो तो वेरिनाग है। नागपूजा के लिए 
हिन्दू लोग विख्यात हैं । लोकप्रिय हिन्दू जनश्रुति के अनुसार हमाएं मातृभूमि 
क्या सकल पृथ्वीमाता का अवलम्ब ही शेषनाग है। परम्परा के अनुरूप ही 
वेरिनाग का एक मन्दिर समीपस्थ वृक्ष के नीचे झुरमुट में अभी भी बना हुआ 
है। नदी-निर्झर एक लघु वर्तुल जलकुण्ड में समाविष्ट है। 'जलकुण्ड के 
ओर एक 8 से 0 फीट ऊँची स्तम्भपीठ है जिसमें मेहराबदार तोरण हैं। इन 
सघन तोरणों के मध्य में प्राचीन प्रस्तर की देव-प्रतिमाएँ हैं जो सिर पर पः 
धारण करने वाले और अपने ललाट पर सुगन्धित चन्दन का. 
डोगरा पण्डितों द्वारा अभी भी पूजी जाती हैं। चारों ओर, पास 
स्तम्भपीठ के अवशेष देखे जा सकते हैं जो इस बात के स्पष्ट 
हैं कि यहाँ पर निर्मित कोई भवन अवश्य हो गिरा दिया गय 
निष्पक्ष प्रेक्षक को यह विश्वास दिलाने के लिए ये. 





हद: ब्राचीन वारिनाग-मन्दिर मुस्लिम विजेताओं द्वारा 
हक पर का बट क्षेत्र की खुदाई की जाए, तो निश्चित है कि 
और भी देव-प्रतिमाएँ तथा अन्य साक्ष्य उपलब्ध होंगे। इस अत्यन्त प्रबल 
प्रमाण को विद्यमानता के होते हुए भी तुलनात्मक रूप में नवीन, लाल पत्थर 
के एक फलक को वहाँ लगा दिया गया है जो आधुनिक उर्दू भाषा में घोषणा 
कर रहा है कि इस निझर को अपने अंचल में समा लेने वाला निर्माण-कार्य 
'जहाँगीर की प्रेरणा पर किया गया था। 

कै अहदजा घर परेशण 'पर सही सिद्ध नहीं हो सकता। जैसा प्राचीन 
'निर्माण-कार्य यह है, उससे हिन्दुस्तान के किसी शक्तिशाली सम्राट को तो 
कया, किसी साधारण गृहस्थ को भी कोई यश नहीं मिलेगा! नदियों के स्रोतों 
को जल-कुण्डों को बाँधकर रखना हिन्दुओं के लिए तो पुण्य का कार्य 
लिस्सन्‍्देहात्मक रूप में है, तथापि यह मुस्लिम परम्परा का अंग कभी नहीं 
रहा। यदि इसका निर्माता कोई मुस्लिम बादशाह सचमुच हो होता, तो यह 
स्थल मस्जिद होता, न कि हिन्दू-देवताओं और हिन्दू-पण्डितों के परस्पर 
श्रेंट करने का आश्रय-स्थल। प्राचोन हिन्दू-देव-प्रतिमाएँ और वारिनाग का 
पुररुद्धारित मन्दिर कभी बहाँ अस्तित्व में आ ही नहीं सकते थे। और भी, 
आारिलाग का नाम तो न जाने कब का गर्जनकारी अरबी भाषा में बदल दिया 
गया होता। ये समस्त विचार प्रदर्शित करते हैं कि इस स्थान पर किसी भी 
प्रकार का निर्माण-कार्य करने के स्थान पर अकबर और जहाँगीर ने तो यहाँ 
स्थित प्राचीन बारिताग मन्दिर ध्वस्त किया जिसकी मूक साक्षों विद्यमान 
स्तम्भपोठ अभी भी दे रहो है। 


लिखित बनाम तथ्यात्मक साक्ष्य 








हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनको स्वयं ०५ नहीं है कि वे क्या ॥ 
विचित्र बात कह रहे हैं। प्रथम तो वे स्वयं इस बात के अपराधी हैं कि 


उन्होंने केवल सुनी-सुनाई बातों के आधार पर ही, बिना किसी लिखित 
प्रमाण, यथा श्रम-भुगतान पत्रक, मुद्रित-लेख और दैन॑दिन-व्यय के लेखाओं 
के अभाव में भी विभिन्न मध्यकालीन स्मारकों का निर्माण-यश विधिन 
मुस्लिम सुलतानों और बादशाहों को दे दिया है। कई बार उनको मुस्लिम 
शासकों के स्मृति-ग्रन्थों तथा मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों के 
में धूर्तता से समाविष्ट अंशों की नगण्य सहायता भी मिली है। ऐसे मुस्लिम 
लेखक बहुधा बादशाह द्वारा हो नियुक्त किए जाते थे। जिस प्रकार मुझे 
मालूम है कि उसी प्रकार हमारे समकालीन इतिहासबेत्ताओं को भी भ्रलौी 
प्रकार ज्ञात है कि इन स्मृति-ग्रन्थों और तिथि-वृत्तों के अनेक मूल पाठ 
उपलब्ध हैं जो परस्पर विरोधी हैं, और उनमें भी किसी-किसी स्मारक का 
मामूली-सा सन्दर्भ-मात्र दिया गया है। इतिहासवेत्ताओं को यह भी मालूम 
है कि ये तिथिवृत्त और स्मृति-ग्रन्थ कपोल-कल्पनाओं, अर्ध॑-सत्य, घोर 
वक्रोक्ति, दिवास्वप्नों और पाखण्डपूर्ण चापलूसी से भरे दाबों के कारण 
कुख्यात हैं। 

वास्तविक जौवन में जब हमारे सम्मुख संदिग्ध लिखित प्रमाण और 
उसके बिरोधी तथ्यात्मक साक्ष्य की समस्या उपस्थित होती है, तब सदैव 
दूसरी बात का ही महत्त्व होता है। सार्वजनिक स्थान पर पड़े हुए एक मृतक- 
पिण्ड का उदाहरण लो। शव के साथ ही एक कागज्ञ पर उद्धृत वाक्य से 
स्पष्ट मालूम होता है कि मृत व्यक्ति ने आत्महत्या कौ है। वह कागज्ञ एक 
प्रकार से लिखित प्रमाण ही है। किन्तु क्या हमारे 'इतिहासवेत्ता' इसी पर 
निर्भर रहेंगे और मृत्यु के कारण का पता लगाना अस्वीकार कर दैँगे, 


तथाकथित लिखित प्रमाण निकृष्ट वस्तु समझकर फें 
उस मृत्यु की पड़ताल हत्या का मामला समझकर हो 
सिद्धान्त मध्यकालीन स्मास्कों पर भी लागू होता है, 





शाश्वत वाणी क्या भारत का इतिहास भा 








४ लिखित प्रमाण की अन्थश्रद्धा का 
पा अपनाना चाहिए। और जिस प्रकार का साक्ष्य मैं दे रहा हूँ उससे 
किक ज॑ होता चाहिए। उपर्युक्त स्पष्योकरण उनको विश्वास 
४ कि मेरे ड्वारा दिया गया साक्ष्य किसो भी न्यायालय में 
कस / के लिए उत लोगों द्वारा दिए गए निष्कृष्ट और मनगद़न्त 
कर मुकाबले में सबल सिद्ध होगा। उन लोगों द्वारा दिए गए 
शक्ल के रियो से चले आने पर भी निस्सार सिद्ध हुए हैं। 


'निशात और शालिमार के 

औरे सिद्धान्त के लिए पोषक कुछ मूल विचारों कक | कर चुकने 
के पश्चात मैं अब फिर कश्मीर के कुछ अन्य प्रमुख स्मारका का वर्णन करूँगा। 
करमीर में निशात और शालिमार नाम से पुकारे जाने वाले दो मनोरम प्रकृति 
दृश्य-तिममाण उद्यान हैं । इतिहास ने भूल से उनका निर्माण-श्रेय मुग़लों को 
'दिया है। निशात और शालिमाए, ( शालिमार्ग का अत्यल्प अपप्रंश) दोनों ही, 
संस्कृत शब्द हैं । निशात का अर्थ है" 'पूर्ण सुव्यवस्थित ' ।इस प्रकार, यह केवल 
उद्यातों के लिए हो व्यवहार में लाया जा सकता है। यह कश्मीर में प्रचलित 
विद्यमान हिन्दू- शौ्षनाम भी है जो बहु-प्रतिभाशील एवं सुसम्पन्न परिवार का 
दतक है। शालिमाए का अर्थ “'साल-( धान) क्षेत्र में से अथवा ऊँचे-ऊँचे 
शालबृक्षों के मध्य से निकाला हुआ पर्वतीय मार्ग है।'" 

उद्याों में सभी स्थानों पर निष्पक्षतापूर्वक स्तम्भपीठ का नमूना देखा 
जा सकता है जो इस बात का आभास देता है कि उद्यान क़िले-बन्दी में थे 
और ध्वस्त राजप्रासादों के अंश थे। उनके प्रवेशद्वार, प्राचीरें और कुछ फलकों 
'एर दुर्ग को दोबाएँं के कुछ भाग अभी भी उभरे हुए वहाँ विद्यमान हैं। 
प्रवेश स्वलंकृत हिल्‍्दू-शैली में हैं। इसके अतिरिक्त, सुदूर आगरा में 
आपने रॉक का केद् रखने वाले मुगल लोग 700 मील दूर स्थित उद्याों 
को सुददरता और शोतल मन्द-मद बयार का आनन्दोषभोग करने की किसी 


ष्प '/कथ भा का फरीषण ' भारत के शत्रुओं द्वारा... 


चूर्व-बृत्त संदिग्ध हैं। अतः परम्परा से 
'पड़े हैं और जिनके पूर्व वृत्त 
'पिण्ड की भाँति पड़े को तथाकथित 


अगस्त, 2०७ 


प्रकार कल्पना भी नहीं कर सकते थे। साथ हो, रास्ता भी तो सघन बनों और 
दुर्गम पर्वतीय प्रदेश से जाता था। उस समय, जैसाकि आज आधुनिक वायु 
सेवाएँ उपलब्ध होने के पश्चात्‌ भी है, कश्मीर की एक बार यात्रा हो केबल 
स्वप्ममात्र थी। किसी मुग़ल सम्राट का अपनी समस्त सम्पत्ति, 
और हरम को खुले संभाव्य आक्रमण की उपस्थिति में भी, निशात और 
शालिमार उद्याों में कुछ घण्टे शीतलता में व्यतीत करने के अनिश्चित सुख 
के लिए उतनी सैकड़ों मील दूरी पर हाथी की मस्तानी चाल की गति से जने 
को कल्पना करता भी परले दर्जे को बेवकूफ़ी है। समस्त जीवन में एक बार 
हो ऐसा कर पाना सम्भव होता होगा। 

राजोचित नि्झर के द्योतक 'शाही चश्मा' के लिए भी यहाँ तक लागू 
होता है। युगों से चले आ रहे हिन्दू-राजवंशों ने उस निर्झर का संरक्षण किया 
था; इसोलिए इसका उर्दू नाम “शाही चश्मा' तो पुरातन संस्कृत नाम का 
केबल अनुवादमात्र है। 

कश्मीर को प्रसिद्ध झील 'डल' का नाम भी संस्कृत-मूलक ही है। 
*दल' का अर्थ पत्ता है और पल्‍लवगुच्छ का द्यौतक है। डल झौल में 
प्रवाहमान उद्यान और इसमें विपुल कमल-राशि यहाँ का स्थायों आकर्षण 
है-ये 'दल' नाम चरितार्थ करते हैं। 

कश्मीर में अन्य अनेक मार्गों के नाम अभी भी शुद्ध संस्कृत में हैं। 
उदाहरणार्थ (स्वर्ण-मार्ग का दयोतक) सौनमर्ग और गुलमर्ग जो पहले 
गौरिमार्ग अर्थात्‌ देवी गौरि का मार्ग कहलाता था। 'चन्दनवाड़ी' नाम भी 
शुद्ध संस्कृत नाम है। हे 

यह सभी लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होता चाहिए. 
कि कश्मीर में जितने भी मध्यकालीन स्मारक आज मिलते रे बे 
मुस्लिम-पूर्वकाल के राजपूत शासकों के बनाए हुए हैं। यदि मुस्लिमों ने 
उनको बनाया होता, तो उन लोगों ने उन स्मारकों के: कल भी संस 
नाम न जोड़ा होता। साध ही, मुस्लिम-दरबार के अभिलेखों 
के निर्माण से सम्बद्ध लिखित प्रमाण भी हमें अवश्य हों 









या भारत का इतिहास भारत के शा 


ही से, जो अभी भी उपर्युक्त तथ्यात्मक साक्ष्य तथा है। मुस्लिमों ने ये स्मास्क, निश्चित हो, नहीं बनाए थे। सभी 
को को शक्ति और सार्थकता को अमान्य करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिमपूर्व युग से सम्बन्ध रखते हैं, और दिललो के सत्ता -स बडे 
अचछ होगा यदि वे स्वयं अपना हृदय टटोलें और बताएँ कि कहीं यह उनके राजाओं प्रात वनाए गए ये। मुश्लिमक्ञासका और प्रयोग न लत 









ब्याव्सायिक कार्य छित जाने या मुँह न दिखाने को बात तो नहीं है कि हुए मकबरे और दराहें भी पूर्वकालिक हिन्दू राजप्रासाद और मन्दिर हो हैं 
जिसके कारण लिखित प्रमाणों के तथाकथित साक्ष्य के अभाव में उनको सत्य जो छद्मरूप में कब्रिस्तानों मैं बदल दिए गए हैं। 
प्रतिभा पर भी पर्दा पड़ रहा है। वे स्त्रयं हो इस तथ्य पर गम्भीरतापूर्वक इन स्मारकों का श्रेय मध्यकालीन मुस्लिम शासकों को देने में, 
विचार करें कि इस या उस सुल्तान के पक्ष में दिये जाने वाले उनके इतिहासवेत्ता कनसनी बातों या भयंकर भूल करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों 
'परुपरागत दावे भरी क्या किसी लिखित प्रमाण पर आधारित हैं। अथवा अन्य देश-प्रेमी मुस्लिम तिधिवृत्त लेखकों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त 
इसके लिए भी कोई कारण नहीं है कि हम लिखित साक्ष्य के अभाववश करते रहे हैं। यदि उन्होंने इन कथनों को परिस्थिति साक्ष्य के आधार पर 
था मुस्लिम तिथिवृत्तों कौ असत्यता के कारण निराशा और असहायावस्था का सत्यापित कर लेने की सामान्य सावधानी भी बरती होती, तो हमें यह 
प्रदर्शन करें ।इस प्रकार को सभी प्रकार को असहायावस्था का प्रकटीकरण हम घोटाला नहीं मिलता जो सरकारी अभिलेखों और इतिहास के पाठ्य-ग्रन्थों 
उस समय तो कभी नहीं करते जब हमें किसी हत्या की जाँच-पड़ताल करनी मैं बहुत गहरा घुस चुका है। 
हो, चाहे उसमें हमें हत्या का कोई भी सुराग हाथ न लगता हो । यह तो दैनंदिन दिल्ली-स्थित कुछ प्रमुख स्मारकों की समीक्षा पाठकों को यह 
का सामान्य अनुभव है कि इस प्रकार की हत्या के लिए हत्यारों को प्रबल और विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए कि ये भवन मुस्लिफः 
अकाटा परिस्थिति-साक्ष्य के आधार पर दण्ड दे दिया जाता है। यह सिद्ध आक्रमणों के प्रारम्भ होने से पूर्व भी विद्यमान थे। तथ्य यह है कि जो स्मारक 
सता है कि जब भी कभी हमारे सम्मुख लिखित प्रमाणों की असत्यता, उनका आज हम देख पाते हैं वे तो उस विपुल स्थापत्य कला की विशाल सम्पत्ति के 
अभाब या उतका विनाश हो जाने को समस्या आ उपस्थित होती है, तब हम लेशमात्र अंश हैं जो भारत में मुस्लिमों आक्रमण से पूर्व अस्तित्व में थे । तथ्य 
| 'को सहायता से अविवादेय निष्कर्षों पर पहुँचते हैं । यथधार्थत: रूप में इन अति भव्य भवनों और मन्दिरों की विपुलता हो आक्रमणकारियोँ 
कि भातीय इतिहास के विद्वानों ने न्यायिक जाँच-पड़ताल के इस सुदृद्‌ और के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण रही थी। 
घु्णक्पेण अवुधूत प्रकार को ओर कोई ध्यान नहीं दिया, इसौलिए भारतीय पल 
सध्यकालौन इतिहास असंख्य असंगतियों, परस्पर विरोधी बातों, बेहूदगियों अमल 
और समस्याओं से भरा पड़ा है। आइए, हम लाल-क़िले से अपना समालोचनात्मक अध्ययन प्रारम्भ 
दिल्‍ली स्मारक करें। ' पृथ्वीराज रासो' नामक समकालीन ग्रन्थ से हमें ज्ञात होता है कि 
पृथ्वीराज यमुना नदी के तट पर बने एक राजमहल में रहता था। परम्परागत 
अनेक शतताब्दियों से यह विश्वास दिलाकर, कि दिल्ली के लेखे भी हमें बताते हैं कि पृथ्वीराज का महल लाल-कोट अधात्‌ लाल 
मनन स्मारक उनके मुस्लिम-बादशाहों ने बनवाए थे, इतिहासवेत्ताओं दौबाएों को संस्चना के नाम से विख्यात था। कक. दोनों बरिकरणों का पूर्णोत्तर 
डरा सामान्य जनता को अनेक पीढ़ियों को पूर्ण रूप से ठगा गया हमें आज दिल्‍ली के एकमात्र उस भवन से मिलता है जो' 
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हि. (कर भी छुगल खादशाह शाहजहाँ को दिल्‍ली का 
काका सु अश व्यर्थ में दिया जा रहा है। 
झे लग्भग 250 वर्ष पूर्व सन्‌ 398 मैं दिल्‍ली-निवासियों 

का तर-संहार करने वाले तैमूरलंग ने चुरानी दिल्‍लो का उल्लेख किया है। 
आए फिर भी हमारे इतिहास-प्रनथं में पुरानी दिल्ली का वर्णन उस ना के 
रूप मैं आता है जिसको स्थापना शाहजहाँ ने की थी। दिल्ली में लाल-क़रिला 

दिल्‍ली का नाभौय-स्थल है। तथ्य रूप मैं, पुरानी दिल्‍ली घुरीय- 
मा्--चाँदनी चौक मार्ग जो लाल-क़िले को उस भवन से जोड़ता है जो 
आज फ़त्ताहपुरों मस्जिद कहलाता है किन्तु जो दिल्लो के हिन्दू-शासकों के 

“देवता का मन्दिर था--के चारों ओर बसी है। इस प्रकार, शाहजह से 
409 वर्ष पूर्व भी, लाल-क़िले और अपने प्रमुख बाजार चाँदनी चौक सहित 

चुरनी दिल्ली निश्चित रूप में हो अस्तित्व में धी। 

किले के पिछले भाग में प्रवाहित यमुना-तट राजघाट पुकारा जाता है। 
यह संस्कृत शब्द है। यह अभी तक प्रचलित न रहता यदि राजाओं की अनेक 
ऑढ़ियों ने शाहजहों और उसके अनुबरतो मुस्लिमों से पूर्व लाल-क्िले में 
आबास न रखा होता। मुग़लबंश के पाँ८वें बादशाह शाहजहाँ के पश्चात्‌ 
किसी भी राजा ने लाल-क़्िले से देश में शास़र नहों किया। यदि शाहजहाँ ने 
किला बत्राया होता, तों पिछली ओर यमुता का तट राजघाट न कहलाकर 
बादशाह घाट के ताम से पुकारा गया होता। 


क़िले के एक द्वार पर बाहर की ओर एक हाथी की मूर्ति चित्रित है। 
इस्लाम किसी भी प्रकार का मूर्तिकरण कठोरतापूर्वक मना करता है, जबकि 
शाजपृत सम्राट गजों के प्रति अपने प्रेम के लिए सुविख्यात हैं। 

किले की मेहराबों के दोनों ओर प्रस्तर-पुष्पक लक्षण हैं जो सभी 
अध्य-कालीन हिन्दू भवनों पर दृष्टव्य हैं। 

प्रबहमान जल प्रवाहिकाएँ, जिनमें से यमुना का जल सम्पूर्ण क़िले में 
जा करता बहता था, फिर राजपूत-निर्माण की पुष्टि करते हैं 
क्योकि रेगिस्तानी परम्परा वाले मुस्लिमों ने प्रवाहमान जल प्रवाहिकाओं की 
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कभी कल्पना भी न की होगी। 

आ्रावण-भादों दर्शक-मण्डप एवं | खास में केशर-कुण्ड फिर 
हिन्दू शब्दावली है। राजपूत क्षत्रीय शासक केशर-जल से स्नान करते चे। 
साथ के कमरे के फर्श पर हिन्दुओं में पूज्य कमल पुष्प बना है। 

दीवानेखास और दीवानेआम में एक भी गुम्बद या मौनार नहीँ है, 
जिस पर मुस्लिम सदैव बल देते रहे । दीवानेआम की संगमरमरी व्यास पीठ 
में, जिस पर बादशाह बैठा करता था, मन्दिर के प्रकार को छत है जिसके 
निच्यावाश्म प्रकार के दो सिरे त्रिर्यक्‌ रूप में जुड़े हुए हैं। दीवानेखास में 
अम्बर (पुराना जयपुर) के भीतर के राजोचित भाग से अत्यधिक 
विस्मयकारी समानता है। अम्बर (आमेर) राजपूतों द्वारा मुस्लिम-पूर्व काल 
में बनाया गया था। 

*स्मृति-ग्रन्थों ' एवं तिथिवृत्तों के उल्लेखानुसार प्रत्येक मुगल शासक 
का 5000 स्त्रियों का हरम होता था। वे सब, स्वयं शासक और उनके अनेक 
बाल-बच्चे किसी भी प्रकार कल्पना किए जाने पर दीबानेखास से संलग्न 
दो-तीन कमरों में समा हो नहीं सकते थे। 

दीवाने-खास के निकट संगमरमर के जंगले पर राजा की न्याय-तुला 
का चित्र अंकित है। अपनी प्रजा के 99 प्रतिशत भाग को नीच व्यक्ति 
समझाने वाले मुग़ल शासक अपने राजमहल में न्याय के उस चिह को 
अंकित करने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। किन्तु ब्राह्मणों द्वार 
उपदेशित राजपूत शासक अवश्य ही न्याय-तुला के चित्र से प्रेरणा लेकर 
न्याय प्रदान करना अपना एक प्रमुख कर्त्तव्य समझा करते थे। 

दीबाने-खास और दीबाने-आम में मण्डप शैली की अलंकृत हिन्दू 
कलाकृति है। इसके अतिरिक्त, दीवाने-खास सन्‌ 984 ई० के आस-पास 
निर्मित अम्बर (आमेर-पुराना जयपुर) के भीतरी महल से अत्यधिक 
मिलता-जुलता है। 

दौवाने-खास की एक दोवार पर खुदी हुई फ़ास्सी की पंक्तियों में 
लिखा है कि यह स्थान ' पृथ्वी पर स्वर्ग है। इस प्रकार की डींग केबल 
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अधिग्रहण हो हॉँक सकता था। यदि शाहजहाँ इस भवन 
ल्‍ निर्माता के हद से जह कभी भी इस प्रकार अतिशयोक्तिपूर्ण 
शब्दावली में वर्णन न करता। मूल निर्माता तो प्राय: रचना के सम्बन्ध मेँ 
संकोचशौल होता है। और भी बढ़कर बात यह है कि भवन के दोषों के 
सम्बन्ध में निर्माता इतना सजग होता है कि वह कभी भी ऐसे निर्माण को 
*धृथ्वो पर स्वर्ग' कहने की कल्पना कर होनहोंसकता। 

लाल-क़िले से आगे बढ़ने पर, केवल कुछ गज्ञ की दूरी पर, हम 
देखते हैं कि निकटतम दोनों देवालय गैर-मुस्लिमों के हो हैं। इनमें से एक 
लाल जैन-मात्दर और दूसरा गौरीशंकर मंदिर हैं। यदि शाहजहाँ ने लाल: 
किला बनाया होता तो वह कभी भी इन दोनों गैर-मुस्लिमों के देवालयों को 
जबने रने को अनुमति त देता। ये दोनों मन्दिर इन स्थानों पर इसीलिए हैं कि 
आहजहाँ से शताब्दियों पूर्व राजपूर्तों ने यह लाल-क़िला बनवाया था। 
'लाल-क़िले से निकलता हुआ मुख्य बाजार चाँदनी चौक मूल रूप में 
केबल हिन्दुओं से हो घिरा हुआ है। यदि मुगलों ने यह क्रिला बनवाया होता 
तो चौंदनो चौंक में तु्कों, अफ़गानों, फ़ारसी लोगों, अरबों, अबीसीनियों, 
हिल धर्म-परिवर्तितों के हो आवास होते, हिन्दुओं के नहों। 
समस्त पुरानों दिल्ली को जनसंख्या अधिकांशत: हिन्दू ही है। इसकी 
ऑॉलिए्ट एवं घुमावदार गलियों में मकान भी परम्परागत हिन्दू-शैली में हो 
अने हुए हैं। यह मानना बेहूदी बात है कि शाहजहाँ जैसे क्रूर धर्मान्थ व्यक्ति 
के हिखुओं के लिए मकान बनवाए और समस्त नगर की विशाल दीवार में 
क़िलेबन्दी को। जैसाकि तैमूरलंग को आत्मकथा में कहा गया है, पुरानी 
न 'शाहजहाँ से शताब्दियों पूर्व अस्तित्व में थी। 
हम विपुल प्रमाणों के विरुद्ध, यदि शाहजहाँ के स्मृतिग्र्थों के 
्पए विदोधो तथा ममघड़तत रूपात्तों में शाहजहाँ दवा किसी किले या 
जाए की स्थापना के स्थूल में सन्दर्भ मिल जाएँ तो इतिहासवेत्ताओं को तुल्त 
की कक मच का. देना चाहिए। 
ड़ इतिहासवृत्तों में 'अरेबियन नाइट्स' की गन्ध 
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आती है। वे तिथिवृत्त सार्वभौमाधिकारी या संरक्षक सरदार $ मनोविनौद 
करने और उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए लिखे गए परियों के कथधानक हैं 
तथा पूर्णतः काल्पनिक हैं । रात्रि में शयन-पूर्व बच्चों को बिस्तर पर लेटे-लेटे 
कहानियाँ सुनाते समय जैसे किसी भव्य जादू-महल की सामग्री कौ कल्पना 
हम स्वयं हो करने लगते हैं, वैसे ही ये तिथिवृत्त भी कल्पनापुरित हैं। 
मुस्लिम बादशाहों के स्मृति-ग्रन्‍्थों पर टीका करते हुए सर एच०एम० 
इलियट और प्रोफेसर जॉन डॉसन ने बार-बार सावधान किया है कि उत 
स्मृति-ग्रन्थों में उन सभी बातों का समावेश है जो उस बादशाह या चाटुकार 
लेखक ने बिचारा कि अमुक-अमुक बात सार्वजनिक जानकारी में आती ही 
चाहिए। मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तों को अपनी अष्ट-खण्डीय समीक्षा 
में स्वर्गीय सर एच० एम० इलियट ने लिखा है कि भारत में मुस्लिम काल 
का इतिहास 'निर्लजतापूर्वक किया गया रोचक कपटजाल है।' 
दिल्ली के अगणित स्मारकों के सम्बन्ध में ध्यान रखने बाली एक 
विचित्र बात यह है कि इतने सारे मकबरे और दराढहों हैं किन्तु उन्हीं के 
अनुरूप महल नहाँ हैं। हमें हुमायूँ का मकबरा, खानखाना का मकबरा, 
नजफ़खान का मकबरा, लोदी का मकबरा, अलाउद्दीन ख़िलजी का मकबरा, 
सफ़दरजंग का मकबरा, बख़्तियार काकी का मकबरा, निज्ञामुद्दीन का मकबरा 
और ऐसे ही अन्य मकबरें मिलते हैं। 
इतिहास के सभी विद्यार्थी भली-भाँति जानते हैं कि मुस्लिम 

उत्तराधिकार-ग्रहण करने के लिए भ्रातृधातक और पितृघातक रक्‍्तपात सदैव 
हुआ है। इस प्रकार की परिस्थिति में क्या यह कल्पना भी कौ जा सकती है 
कि अपने पूर्ववर्ती के लहू का आजीबन प्यासा रहने वाला अनुब्ती अपने 
धृष्य पूर्ववर्त की मृत्यु के पश्चात्‌ भव्य मकबरा बनवाएगा? और क्या ऐसा 
भी सम्भव हो सकता था कि जो आदमी आजीवन अपने और अपने बाल- 
बच्चों के लिए कोई महल न बनाए, वही आदमी अपने पूर्ववर्ती के लिए 
भव्य महल बनाए और इसी क्रमातुसार उसको भी अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ 
एक भव्य मकबरा अपने अनुवर्ती द्वारा मकबरे के रूप में प्रयोग कले के लिए 
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मिल जाए? क्या उनके मध्य मकबरा-निर्माण का कोई समझौता हो गया था! 
अपने मृतक पूर्वज के लिए भव्य मकबरा बनाने की सोचने से पूर्व 
सिंहासनारूढ़ बादशाह अपने और अपने बाल-बच्चों के लिए सैकड़ों महल 
अनवाएगा। इन दोनों विचारों से इतिहास के किसी भी विद्यार्थी को समझ में 
आ जाता चाहिए कि संयोज्य महलों के अभाव में भी इतने सारे मकबरे 
इसौलिए उपलब्ध हैं क्योंकि मुस्लिम बादशाहों ने न तो मकबरे हो बनवाए 
और न हो राजमहल। 


तथाकथित कुतुबमीनार 

कुतुबसौनार के सम्बन्ध में भी पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं जिनसे सिद्ध 
होता है कि कुतुबमौनार एक ऐसा हिन्दू-स्तम्भ है जो कुतुबुद्दीन से सैकड़ों 
आई पूर्व भर विद्यमान था, और इसलिए, इस स्तम्भ का निर्माण- श्रेय 
कुतुबुद्दीन को देना गलत है। 

कुतुबमोनार के पार्श्व में बसी हुई नगरी महरौली कहलाती है। यह 
संस्कृत शब्द 'मिहिरावली' है। यह उस नगरी का द्योतक है जहाँ सम्राट 
विक्रमादित्य के दरबार का विश्वविख्यात ज्योतिषी मिहिर अपने सहायकों, 
ग्रॉणितज्ञों और तकनौक विशेषज्ञों के साथ रहा करता था। वे इस तथाकथित- 
.ः का उपयोग नक्षत्र-विद्याध्ययन के लिए वेध-स्तम्भ के रूप में 
किया करते थे। इस स्तम्भ के चारों ओर हिन्दू राशिमण्डल के 27 
तारकपुज्जों के अ हुए थे। 

कुतुबुद्दोत एक ऐसा उत्कीर्ण अंश छोड़ गया है जिसके अनुसार उसने 
इल 27 सण्डपों को ध्वस्त किया। किन्तु उसने 
25५27 40 हक ऐसा कहीं नहीं कहा कि उसने 

'इस तथाकथित कुतुबमीना से वि-स्थान हुए पत्थरों की एक ओर हिन्दू 
जन और दूसरी ओर अरबी के अक्षर खुदे हुए हैं। उन पत्थरों को अब 
आह जाया गया है। यह स्पष्ट रूप में दर्शाता है कि मुस्लिम 

लोग हिन्दू भवनों को प्रस्तर-सज्जा को हटाकर उसके ऊपर 
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| चित्रादि को भीतर की और मोड़कर, बाहर की ओर दिखने वाले अंश 
पर अरबी भाषा के अक्षरों की खुदाई कर दिया करते थे। 

अनेक खम्बों और दीवारों पर संस्कृत शब्दावली अभी भी परिलक्षित 
कौ जा सकती है । यद्यपि बिद्रप हो चुकी है तथापि भित्ति-श्ृंग में अभी भी 
अनेक देवमूर्तियाँ शोभायमान हैं। 

यह स्तम्भ चहुँ ओर की गई निर्माण-संरचनाओं का एक अंश निश्चित 
रूप में हो है। ऐसी बात नहीं है कि पूर्वकालिक हिन्दू-भवनों के बोच में 
पर्याप्त खुला स्थान इसलिए था कि कुतुबुद्दीन आए और एक स्तम्भ बनाए। 
इसकी दर्शनीय अलंकरण हिन्दू शैली सिद्ध करती है कि यह एक हिन्दू 
स्तम्भ है। मस्जिद की मीनारों का धरातल सपाट होता है। जो लोग यह तर्क 
देते हैं कि इस स्तम्भ की रचना तो मुस्लिम निवासियों को प्रार्थना के लिए. 
बुलाने के उद्देश्य से आवाज्ञ देने के लिए हुई थी, उन लोगों ने कदाचित्‌ ऊपर 
जाकर नीचे खड़े व्यक्तियों को पुकारने का भी प्रयल किया हो, ऐसा लगता 
जहीं। यदि उन्होंने ऐसा किया होता, तो उनको स्वयं ही ज्ञात हो जाता कि 
उस ऊँचाई से कोई भी व्यक्ति, जो पृथ्वी पर खड़ा हो, वह शब्द सुन ही 
नहीं सकता । पूर्वकालिक हिन्दू-भवनों को मुस्लिम-निर्माण-कृति ठहराने के 
लिए ऐसे बेहूदा दाबे किए जा रहे हैं! 

'एक अन्य महत्त्वपूर्ण विचारणीय बात यह है कि स्तम्भ का प्रवेश-द्वार 
उत्तर की ओर है न कि पश्चिम की ओर जैसाकि इस्लामी माल्यता और 
अभ्यासानुसार आवश्यक रहा है। 

अवेश-डार के दोनों ओर ही ग्रस्त पुषप-चिह है; ये भी सिद्ध करते हैँ 
कि यह हिन्दू-भवन है। मध्यकालीन भवतों की हिन्दू-निर्माण संस्घना में 
प्रस्तर पुष्पों की विद्यमानता एक अत्यन्त है खाल ट है। अपनी बनाई 

इमारतों में लोग ऐसे पुष्प क' । 
ग्प् स्तम्भ पहल के ठीक नीचे के भाग में नमूनों पर तोड़" 
फोड़, अकस्मात्‌ समाप्त कले अथवा असंगत पंक्तियों को असम्बद्ध रूप में 
मिला देने के स्पष्ट चिह्न हैं। अर्बी-शब्दावली क्षतिग्रस्त अधोमुखी कमल 
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अन्तःकौणित है। कट्टर मुस्लिम और विद्ान्‌ सर सैयद 
हि जे स्वीकार किया हैं कि यह स्तम्भ हिन्दू-भवन है। 
शारव॑स्थ तथाकवित कृबत-उल्‌-इस्लाम का मेहराबयुक्त प्रवेशद्वार 
गुजरात के मच्दिरों के अलंकृत मेहराबों से युक्त द्वाराँ से किसी भी प्रकार 
घिल तहोँ है। इस भवत के स्तम्भ के ऊपर कार्निस के ठीक नीचे के भाग में 
अपूनतों में भी तोड़-फोड़ के चिह्न स्पष्ट हैं जो सिद्ध करते हैं कि पूर्वकालीन 
अच्दिरों को मुस्लिमों के उपयोग में लाने के लिए मस्जिदों का रूप देने में 
लाई इधर-उधर करने में मुस्लिम शासकों को बड़ी हार्दिक शान्ति 
। 
स्तम्भ का घेरा ठौक 27 पोड़ों, चापों और त्रिकोणों का है। ये एक के 
बाद दूसरा, दूसरे के बाद तोसरा, तीसरे के बाद पहला--इस क्रम से हैं। यह 
प्रकट करा है कि इस क्षेत्र में 77 के अंक का विशेष महत्त्व तथा उसकी 
अधानता रहो है। पहिले हो वर्णित 27 तारकपुंजों के मण्डपों के साथ इस पर 
3०3 टू सच्देह शेष नहीं रह जाता कि यह स्तम्भ भी नक्षत्रीय 
“कुतुबमीनार' अरबी शब्द नक्षत्रोय ( वेधशास्त्र) स्तम्भ का द्योतक 
सुल्तान कुतुब॒द्दोन से इसको सम्बद्ध करने और शा कक वे 
जामोल्लेख को यहां कहानी है। समय व्यतीत होते-होते कुतुब-स्तम्भ के 
आाध कुतुबुद्दोंग का नाम अनायास हो संलग्न हो गया, जिसने यह भ्रम 
कर दिया कि कूतुबुद्दीन ने कुतुबमीनार बनवाई। का 
स्तम्भ की संरचना में शिलाखण्डों को दृढ़ता से 
जिए लौह-पढ़ियाँ दृढ़ता से एक स्थल पर रखने के 
पी प्रयुक्त की गई हैं। आगरा-दुर्ग को 
इस प्रकार को लौह-पट़िया दुर्ग को प्रस्तर-प्राचीरों में भी 
प्रयुक्त हुई हैं। अपनी पुस्तक “ताजमहल 


का था 
07777 


किया है कि यह मुस्लिम-पूर्व काल 
- में भी 
20385 मं कि बड़े-बड़े भवनों में विशाल 
रखने के लिए हिन्दू लौह-पद्ट्याँ 
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उपयोग में लाना हिन्दू प्राकार था। उस प्राकार का दिल्ली की तथाकथित अ 
कुतुबमीनार में उपयोग होना इस स्तम्भ को मुस्लिम-पूर्वकाल का सिद्ध 
करने वाला एक अन्य प्रमाण है। 


निजामुद्दीन दरगाह 
जिसे आज फ़कौर निज्ञामुद्दीन की दरगाह समझा जाता है, यह वास्तव 
में एक पुराना मन्दिर है, जो मुस्लिम आक्रमणों में क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद 
हज़रत निज्ञामुद्दीन की दरगाह बन गया, क्योंकि उस फ़कीर को उसको मृत्यु 
के पश्चात्‌ वहीं दफ़ता दिया गया था। 
इस दःगाह के चारों ओर अगणित मात्रा में अन्य मण्डप, प्राचीरें, कबें, 
दुर्ग की दीवार के उभड़े हुए भाग, स्तम्भ, स्तम्भपीठें अभी भी देखों जा 
सकती हैं। ये वस्तुएँ सिद्ध करती हैं कि यह किसी समय समृद्ध नगरी थी जो 
चदाक्रान्त हुई और विजित हुई। ऐसे तहस-नहस किए गए. क्षेत्रों में मुस्लिम 
'फक़ौर जा बसते थे। बाद में उनको वहीं गाड़ दिया जाता था, जहाँ वे रहते 
रहे थे। इस प्रकार मुस्लिम फ़कौरों को दफ़नाने के स्थान मूल कब्रिस्तान नहीं 
हैं, अपिठु वे पृ्वकालीन राजपूत भवन हैं जो बाद में मुसलमानों द्वारा बलात्‌ 
डथिया लिये गए। 


६ गयूँ का मकबरा 

नई दिल्ली में तथाकथित ' हुमायूँ का मकबरा' ऊपर वर्णित विशाल 
नगरी का अंश था। यह उस नगरी का केद्रीय राजप्रासाद था। आजकल भी 
यह उस भाग का अंश है जिसे नयी दिल्ली स्थित जयपुर-राजसम्पत्ति कहा 
जाता है। आज अरब-की-सराय नाम से पुकार जाने वाला भाग 
हुमायूँ के मकबरे के चहुँ ओर न्न् सुरक्षात्मक संरचना थी। हुमायूँ हुमायूँ वहीँ 
रहा करता था। पुराने क़िले स्थित तथाकथित शेर-मण्डल को सीढ़ियों से 
गिर पड़ा, तो उसे इसी स्थान पर लाया गया जो केवल आधा 
ही था। अपनी मृत्य तक वह इसी राजप्रासाद में पड़ा रहा। 
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का नित्यप्रति का अभ्यास था, उसे उसी राजप्रासाद में दफ़ना दिया है. 
जिसमें वह रहता था। 


फिरोजशाह कोटला 
दिल्‍लो-ड्वार के सम्मुख क्रौड़ा-प्रांगण के निकट एक प्राचीन 
क़िलेबन्दी में एक बस्ती है जिसे फिरोसशाह कोटला कहा जाता है। इसके 
जाममाज्न से हो, भूल से यह मान लिया गया कि अपने महल के रूप में 
इसका निर्माण फिरोज्रशाह तुगलक ने किया था। किन्तु उनकी ऊपरी मंजिल 
में एक अशोक-स्तम्भ दृढ्तापूर्वक गड़ा हुआ है। अपने क्रूर स्वभाव के लिए. 
फिरोजशाह पढिले ही कुख्यात था। वह ' हिन्दू' नाम की किसी भी बात को 
सहन नहों कर सकता था। इतिहास में उल्लेख है कि मूर्तिपूजा के अपराधियों 
को वह जोवित जला दिया करता था। यह विश्वास करना नितान्त तर्कहीन है 
'कि इस प्रकार का शासक स्वयं अपनी हो इच्छा से, अपने हो राजमहल में 
हिल्‍्दू धर्मोपदेशों से उत्कोर्ण एक अशोक-स्तम्भ गड़वा लेगा! इसकी छाया 
में फिशोसशाह को कभी नींद आ ही नहीं सकती थी। तथ्य यह है कि स्तम्भ 
का कटा हुआ शौष भाग दर्शाता है कि अपने धर्मान्थ रोष में फिरोज़्शाह ने 
है को उखाड़ फैंकने का यतल अवश्य किया होगा। किन्तु स्पष्ट है 
कि इससे समस्त महल हो नष्ट हो गया होता और इस महल की छत के 
निचले भाग में एक बहुत बड़ा छेद बन जाता। हताश हो, उसे इसी ऊँचा सिर 
किए काफ़िर-स्तम्भ सहित महल में रहना पड़ा जो उसे अस्थिरता, विद्रोह 
और अनब॒स्त संघर्ष के दिनों में एक उपयुक्त स्थान प्रतीत हुआ। 
उसके शासन का एक अतिरंजित वर्णन शम्से-शीराज्र-अफ़ीफ- 
जामक, स्वयं नियुक्त, फ़ीफ- 
'एक चाहुकर तिथि-वृत्तकार ने लिखा है। वह स्वीकार 
कर्ता है कि उसका पितामह फिरोज़शाह का समकालीन 
कला बालों के नित्याध्यास को हो भरत वह भी कहलित और अत 
अर अधिकारिक लोतों का उल्लेख करता है उसने “हरे 
४ 
बताया" अधवा सुबिज्ञ इतिहासब्ञों के आधार पर मैं कहता 
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हूँ" आदि अनेक वाक्य भरे पड़े हैं। उस तिथिवृत्त में बह कल्पना करते 
हुए वर्णन करता है कि किस प्रकार दिल्ली से अति दूरस्थ स्थान पर प्राप्त इन 
दो अशोक-स्तम्भों को उखाड़कर और सैकड़ों गाड़ियों और हजाएं मजदूरों 
को नियुक्त कर इन सबको दिल्ली तक ढोने का कठोर परिश्रम फिरोज़्शाह 
ने किया। दिल्ली में अपने महल में एक काफ़िर-स्तम्भ को गड़वाने का क्या 
प्रयोजन था, यह तो केवल खुदा को ही मालूम है। स्पष्टत: यह वर्णन इस 
तथ्य को झुठलाने का एक यल है कि फिरोज़शाह को अपने निवासस्थान के 
लिए बह भवन चुनना पड़ा जिसमें अशोक-स्तम्भ गड़ा हुआ था। अत: यह 
स्पष्ट है कि या तो स्वयं महाराजा अशोक ने मूल रूप में यह महल बनवाया 
जो आज छद्यरूप में कोमलकान्त पदावली में फिगेज़्शाह कोटला कहलाता 
है, अथवा अशोक के ऊपर स्वाभिमान अनुभव करने वाला कोई परवर्ती 
क्षत्रिय सम्राट्‌ उस स्तम्भ को उखड़वाकर दिल्ली ले आया और उसने अपने 
महल में उस स्तम्भ को स्थापित करवा लिया। बाद में जब फिरौजशाह ने 
दिल्ली में शासन किया तब उसने उसी महल को, उन संघर्षमय दिनों में 
कदाचित्‌ सभी स्थानों से बढ़िया आकार का प्राप्त कर, अपना निवास स्थान 
बना लिया। उसके तिथिवृत्तकार अफ़ीफ ने, इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण न 
पाकर कि फिरोज़शाह ने एक बलात्‌ अधिगृहीत भवन में निवास किया, इस 
भ्रम की सृष्टि कर दी कि यह तो फिरोज़शाह हो था जो उस स्तम्भ को दूर 
से लाया और जिसने उसको अपने महल में गड़बाया था। 


लोधी मकबरे 

इतिहासकारों और वास्तुकलाबिदों की दृष्टि से ओझल हो जाने बाली 
अयंकर बिसंगतियों का एक उदाहरण दिल्ली के लोधी मकबरे हैं। ऐसा 
तोत होता है कि किसी ने भी कभी यह प्रश्न पूछने की चिन्ता नहीं की कि 
मृत शासकों के भव्य मकबरे आज क्यों कर उपलब्ध हैं, जबकि उन्हीं के 
अनुरूप, शासनकर्ता लोधी शासकों के ऐश्वर्यशाली और विशाल राजमहल 
कहीं भी नहीं मिलते ? यदि इतिहासकार और बास्तुकलाबिदों ने कभी यह 


शाश्वत वाणी क्या भारत का इतिहास ““_ ॥ क 


्किक़िुिडिििविकए 


असल स्वयं कौ अन्तरात्मा से किया होता; तो उतको इस प्रश्न का पूर्ण 
समाधान प्राप्त हों गया होता। तथ्य यह है कि तथाकथित मकबरे पुराने 
राजपूती भवन हैं जिनको बाद में मृतक-स्थानों (मकबरों आदि) में बदल 
दिया गया। 


रोशन आरा मकबरा 

दूसरा उदाहरण दिल्‍ली में रोशन आरा मकबरे का है। स्थूल रूप से 
दृष्टिपात करने पर हो विश्वास हो जाएगा कि यह एक राजपूती संरचना है 
अत अपनी मृत-पुत्नी को दफ़नाने के लिए औरंगरोब ने बलात छीन लिया जे 
इसके कलात्मक रूप में खुे हुए स्तम्भ तथा किसी भी प्रकार को गुम्बदों 
अधवा मौनाएँ से विहोन विशाल खुले मण्डप सभी प्रकार आँखें खोलने 
जले हैं। इस सम्बन्ध में औरंगसेब का विशिष्ट चरित्र भी ध्यान रखना 
च्वाहिए। वह अति कृपण और निर्मम रूप में पाषाण हृदय व्यक्ति था। उसने 
अपने पिता को कारावास में रखा, राजसिहासन सबर्दस्तो हथिया लिया और 
निषदुरतापूर्वक अपने भाइयों को मार डाला। हिन्दुओं के प्रति उसका व्यवहार 
सर्वाधिक निष्ठुरतापुर्ण था। ऐसा बादशाह अपनी पुत्री के लिए हिन्दू-रचना- 
शैली का मकबरा कभी नहीं बनबा सकता, और इसीलिए रोशन आरा 
अकबर एक राजपूती मण्डप है जो मकबरे में बदल दिया गया है। 


निजामुद्दीत 
दिल्‍ली में निजामुद्दीन का मकबरा कहलाने वाली इमारत का 

दाल हिन्दू मर है। इस पर पंचरल के पौंच गुंबज हैं। हिन्दुओं में माँव के 

कर दल आदि बाकाचार से पाँच का महत्व जाना जा सकता 

22 “कल रा की बनो है जो हिन्दू ध्वज का रंग है। अन्दर 

कल एस तले में बे हिन्दू मूर्तियां पड़ो मिलेंगी जो 

पक से ठखाढ़कर उसमें फिकवा दीं। पीढ़ियों से 
'फ़कोर, सुल्ला, मुजावर आदि तथाकथित मुसलमानों 
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| उसी मन्दिर के पुजाहो 
आदि हिन्दू कब्र समझ रे हैं। 
यदि जीवित निज्ञामुद्दीन का कोई महल नहीं था तो निजामुद्दीन के मृत शरीर 
के लिए महल कौन बनाएगा? 








आगरा-स्थित स्मारक 





ताजमहल 


इस प्रचलित धारणा के पक्ष में, कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया 
था, हमें केबल तीन कारण मिलते हैं। उनमें भी कुछ विशिष्ट सन्देह 
विद्यमान था-- 

(3) हम मानते हैं कि ताज के केन्द्रीय कक्ष में दो मृतकों को 
मृद्राशियाँ हैं जो मुस्लिम कब्रों जैसो दिखाई देती हैं, और पूर्ण संभावना है 
कि बे दोनों स्वयं शाहजहाँ कौ और उसकी हज़ारों स्खैलों मैं से एक मुमताज 
महल की हो। इतना स्वीकार कर लेने के बाद हम अपनी आपत्तियों पर 
विचार करेंगे। यह सर्वविदित है कि इस प्रकार की अनेक मृद्राशियाँ केवल 
दवॉग-मात्र हैं। इस प्रकार की मृद्राशियाँ अनेक बार ऐतिहासिक भवरों के उन 
समतल टीलों पर भी पाई गई हैं, जहाँ किसो भी प्रकाए, किसी भी मृत 
व्यक्ति को गाड़ना सम्भव ही नहीं था। दूसरा सन्देह यह है कि मुमताजञ को 
दफ़नाने की कोई निश्चित तिथि उपलब्ध न होने के कारण अत्यधिक सम्भव 
है कि बह इस ताजमहल में गाड़ी ही न गई हो। उसको दफ़नाने कौ अवधि 
उसकी मत्युपरान्त छ: मास से नौ वर्ष के मध्य कहो जाती है। जिसके 
मृतपिंड के लिए ताजमहल जैसा भव्य स्मारक बना कहा जाता हो, उसकी 
दफ़न-तिथि के सम्बन्ध में इस प्रकार की अनिश्चितता अत्यधिक संशयकारे 
है। औरंगजेब के काल में 'इंस्ट इण्डिया कम्पनी! कौ सेवा में नियुक्त मनृषी 
नामक एक अधिकारी ने लिखा है कि अकबर का मकबरा खाली है। 
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शाशबत बाणी 





मभम््फयफ्््ःड़ौॉसौीौकदऔुा 





इसलिए कौंत कह सकता हैं कि मुमताज का काल्पनिक मकबरा भी > ह 
हो ? इस प्रकार कौ प्रबल आपत्तियाँ होने पर भी, हम यह मानने को तैयार हैं 
किये दो कब्रें मुमताल और शाहजहाँ कौ हो सकती हैं। 

(2) परम्परागत ताज-कथा के पक्ष में दूसरी बात यह हों सकती है 
'कि कब्नों तथा कुछ पेहराबों पर कुरान के पाठ उत्की्ण हैं। इस सम्बन्ध में 
एमाएँ प्रबल आपत्ति यह है कि अजमेर-स्थित अढ़ाई दिन का झौंपड़ा और 
दिल्‍ली की तथाकथित कुतुबमीनार दोनों के हो बाह्य-भागों पर इस प्रकार के 
उत्कौर्णाश उपलब्ध हैं, किन्तु वे तो छद्यरूप माने ही जाते हैं। अत: ताज पर 
खुदाई-कार्य का केवल संशयात्मक-मूल्य ही है। 

(3) प्रचलित वर्णन--कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया-के पक्ष 
मं तोसरी बात यह है कि ुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी जैसे कुछ 
'तिधिवृत्तकाएँ ने अपने ग्रन्थों में ताज-निर्माण का उल्लेख किया है। इस 
में हमारी आपत्तियाँ अनेक हैं। मुल्ला अब्दुल हमीद जैसे तिथि 
चृत्तकार प्राय: ऐसे व्यक्ति थे जो क्रूर धर्मान्थ व्यक्तियों की सेवा में रहते हुए 
उनकी चापलूसी और उनका मनोरंजन करते हुए अपनी आजीबिकोपार्जन 
कले में रुचि रखते थे । दूसरी बात यह है कि यह अभिलेख उपलब्ध है कि 
मुल्ला अब्दुल हमौद को शाहजहाँ का यह विशिष्ट अनुदेश मिला था कि 
उसके ड्वात आदेशित तिथिबृत्त में वह ताज-निर्माण ( ?) का वर्णन करना न 
भूले। यह तो सुविदित हो है कि शाहजहाँ का स्वभाव झूठे अभिलेख बना 
देने का था, जैसे कि उसने अपने पिता की मृत्यु के तीन वर्ष बाद झूठा 
जहाँगोरनामा बना दिया था। ताज को देखभाल करने वालों के पास उपलब्ध 
““तारेखे-ताजमहल"' नामक दस्तावेत्ञ को भी कौन ने बल देकर जाली 
अभिलेख कहा है अब्दुल हमीद के तिथिवृत्त को पूर्ण निरर्थकता उसके 
अपने अमुक्रम द्वारा सिद्ध हो जाती है। उसके द्वारा रूप-रेखांकनकार का 
जामल्‍्लेख न होने के कारण परवतती इतिहासकाएं ने ऊल-जलूल अन्दाजे 
बस आत 'हमीद ताज का मूल्य 50 लाख रुपये आँकता है, 

इतिहास के सभी निष्पक्ष विद्यार्थी करते हैं। मुल्ला 
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कस. 








अब्दुल हमीद के तिथिवृत्त में इस प्रकार न जाने कितनी बिसंगतियाँ प्राप्य हैं। 





यह इस तथ्य का एक सुन्दर उदाहरण है कि मनगद़न्त बातों में उनका 
भंडाफोड़ करले वाले छिद्र रह ही जाते हैं। 

परम्परागत ताज-वर्णन के पक्ष में दिए जाने वाले अपयाप्त तौनों 
प्रमाणों को भी अत्यन्त अविश्वसनीय मानने योग्य विबेचत कर लेने के 

पश्चात्‌ अब हम उन प्रबल प्रमाणों का विवेचन करेंगे जो यह सिद्ध करते हैं 
कि ताजमहल सत्य-रूप में वही है जो इसके नाम से प्रकट होता है, अर्थात्‌ 
यह राजप्रासाद--राजमहल--है। हमारे साक्ष्य निम्त प्रकार हैं-- 

(१) शाहजहाँ, जिसका शासनकाल इतिहास का स्वर्णकाल माता 
जाता था, ठाज के निर्माण-सम्बन्धी कागज-पत्रों का एक भी टुकड़ा नहीं 
छोड़ गया है। इसलिए, राज-निर्माण कौ आज्ञा के आदेश, तथाकथित भू- 
खंड के क्रय अथवा अधिग्रहण के लिए पत्र-व्यवहार, रूपांकत-रेखाचित्र, 
देयक या पावतियाँ, और लेखा-व्ययक आदि कुछ भी तो उपलब्ध नहीं है। 

(2) स्वयं ताजमहल नाम नरेशोचित आबास अथवा आवासों में 
सर्वोत्तम का द्योतक है। कल्पना को किसी भी विधा से सोचो, किसी भी 
कब्रिस्तान का पदनाम राजप्रासाद तब तक नहीं दिया जा सकता था, जब तक 
कि वह राजप्रासाद स्वयं ही कब्रिस्तान में न बदल दिया गया हो। 

(3) यदि शाहजहाँ ताज को मूल-कल्पना करने बाला रहा होता; तो 
उसे मुल्ला अब्दुल हमीद को तिथिवृत्त में इसका उल्लेख करना न भूलने के 
लिए विशेष अनुदेश देने को आवश्यकता न पड़ती, क्योंकि शासनारूढ़ सप्राट 
की सर्वोत्तम भव्य और श्रेष्ठ उपलब्धि के रूप में ताज का उल्लेख करना 
बेतनभोगी दरबारी वृत्तकार की दृष्टि से कभी ओझल हुआ ही नहीं होता। 
न] 

(4) मुल्ला अब्दुल हमीद द्वारा लिखित तिथिबृत्त में रूप- 
रैखांकनकार के नाम का अभाव एवं ताज की अत्यल्प कम लागत जैसी अनेक 
घोर बिसंगतियाँ हैं, जिन पर परवर्ती इतिहासकाएं ने व्यंग्यात्मक टिप्पण दिए. 
हैं। 
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| किसी भी भाँति स्वर्णकाल न था 
क्योकि: के सम, असमाष्य युद्ध, विदनोहों, संक्रामक रोगों और 
कस ८ ५) एस जैसा भव्य स्मारक बनाया जाता 
है, तो कस उस मृतकों को दफ़नाने कौ एक विशेष तिथि भी तो निश्चित 
होगी, और इसका उल्लेख अभिलेखों में अवश्य ही हुआ होगा। किन्तु 
'तना हो नहीं, कि दफनाने की तिथि का कोई उल्लेख नहीं है, अपितु जिस 
अवधि में वह ताज में दफ़नाई गई होगी, वह काल भी मुमताज की मृत्यु के 
उपरान्त 6 मास से 9 वर्ष तक का भिन्न-भिन्न कहा जाता है। 

(7) शाहजहाँ 2) वर्ष का था जब मुमताज से उसका विवाह हुआ। 
यह प्रर्दाशित करता है कि वह उसको बहुत-सी पतियों में से एक थी, 
क्योंकि शाहजहाँ के काल में लड़कों और विशेषकर शाहज़ादों के विवाह 
उनके किशोगवस्था में पदापंण करने से पूर्व ही हो जाया करते थे। बहुत-सी 
पलियों में तथा कम से कम 5000 में से एक होने के कारण ऐसा कोई विशेष 
कारण नहीं था कि उसे किसी स्वर्गिक अनुपम स्मारक में सदैव स्मरण किया 
जाए। 

(8) इतिहास ऐसा कोई उल्लेख नहीं करता है कि अपने जीवन- 
'काल में मुमताज और शाहजहाँ में कोई विशेष अथवा असामान्य प्रेमाचार धा। 
इसके विपरीत, जहाँगीर और नूरजहाँ के प्रेमाचरण का वर्णन तो मिलता है। 
यह दरशंता है कि उनके प्रेम की बाद की कथा केवल यह सत्यापित करने के 
2+अन्‍अ दि अयल के सजीडड के लिए हो शाहजहाँ ने ताजमहल 

' रचना: 4 

(9) ताब से क्रिले तक का भू-गर्भस्थ संकटकालीन द्वार केवल 
रानप्रा्नाद में हो हो सकता था। मृतकपिंड को किसी सुरक्षात्मक-मार्ग और 
आह भी धू-मर्भस्य मा की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती। 


(0) फिल्में 
कासकेट न पारियों के तले के घाट का अस्तित्व राप्रसाद 
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(77) केन्द्रीय संगमरमर-संरचना में भी लगभग 25 कमरों बाला 
राजप्रासादोयुक्त स्थान है जो किसी भी प्रकार मूलरूप में मकबरा नहीं हो 
सकता था। 

(१2) समस्त ताज-संकुल में कुल मिलाकर लगभग 300 या इससे 
अधिक कमरे थे, जो इसके द्वारों तलघरों, ऊपरी मंजिलों और इसके अनेक 
स्तम्भों में थे। 

(3) दीर्घा, मेहराब, दीवारगिरी और गोलाकार प्रासाद-श्रृंग पूर्ण रूप 
में हिन्दू शैली में हैं, जैसे समस्त राजपूताना में बिपुल मात्रा में देखे जा सकते 
हैं। 

(१4) ताज के प्रत्येक अन्य संदेहात्मक पक्ष की ही भाँति इसकी 
निर्माणावधि में भिन्न-भिन्न 0, 3, 7, या 22 वर्ष कही जाती है, जो 
फिर सिद्ध करती है कि परम्परागत विवरण केवल कल्पना मात्र है । स्पष्टत:, 
उपर्युक्त कालावधियाँ सभी प्रकार सत्य हैं क्योंकि परिवर्तन 0 वर्ष के भीतर 
हो पूर्ण हो गये थे। कुछ अन्य, जिनके बारे में बाद में बिचार आया, भिलन 
समय पर समाप्त हुए थे। ये भिन्‍न-भिन्‍न वर्णन इस विश्वास को ही बल 
प्रदान करते हैं कि ताज मूल रूप में राजप्रासाद था। 

(5) रूप-रेखांकनकारों का भिन्न-भिन्न प्रकार से उल्लेख किया 
जाता है-पश्चिमी दिद्वानों ने यूरोपीय, मुस्लिम विद्वानों ने इनको मुस्लिम 
और इम्पीरियल पुस्तकालय-स्थित पाण्डुलिपि ने उन सभी को हिन्दू नामक 
बताया है। परम्परागत ताजकथा की असत्यता बताने के लिए और किस श्रेष्ठ 
प्रमाण की आवश्यकता है! 

(76) इस तथ्य के अतिरिक्त कि इम्पीरियल पुस्तकालय स्थित 
पाण्डुलिपि में सभी हिन्दू नामों की सूची दी गई है, एक और उल्लेखनीय 
बात है जो ताज के रूप-रेखांकनकार यूरोपीय अथवा मुस्लिम होने सम्बन्धी 
दाबे को पूरी तरह झुठला देती है।यह ध्यान रखने की बात है कि पश्चिमी 
विद्वानों में भो दो वर्ग हैं। एक वर्ग ताज के नमूने का श्रेय इटली के जीग्रेनिमो 
बीरोनिओ को देता है। दूसरा वर्ग इसका श्रेय एक फ्रांसीसो आस्टिन डि 
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के मुस्लिम-वर्ग में भ्रम भी इतनी घोर मात्रा 

में है। वे भी ०* &- भर हे । एक वर्ग का कहना है कि ईस्सा अजन्दी 
तुकक था, दूसरा बर्ग समान रूप से बल देकर कहता है कि वह एक 

० व्यक्ति था। असली बात यह है कि चूँकि ईंस्सा अज़न्दी, लेखक के 
काल में प्रचलित सामान्‍य नामों में से चुन लिया गया एक काल्पनिक नाम ही 
है, इसोलिए उसकी राष्ट्रीयता भी अनिश्चित रह गई है। हो 
” (77) ताज का प्रवेशद्वार दक्षिणाभिमुख है न कि उत्तराभिमुख 
अँसाकि प्रत्येक मूल मस्जिद में होना चाहिए। जैसा किसी राजमहल में 
ज्ाहिए, उसी के अनुरूप ताज में एक विशाल स्वागत चतुरांगण है। | 
(78) किसी भी प्रकार व्ययशोील न होकर, ताजमहल तो शाहजहाँ 

को कथानक कौ सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी सिद्ध हुआ। 
'रम्पणागत बर्णनों में उल्लेख है कि ताज में मणियाँ जड़े हुए. संगमरमर के 
झरोखे; सोने के खम्मे और चाँदी के द्वार थे। शाहजहाँ के अपने अथवा 
उसकी पतली के महल में भी परियों को कथानुरूप स्थावर सम्पत्ति न थी, 
जबकि बे दोनों जोबित भो थे। यह सोचना बिल्कुल बेहूदा है कि मुमताज 
की यृत्यु के तुर्त बाद हो आसमान से छप्पर फाड़कर वह समस्त मूल्यवान्‌ 
और भ्रव्य स्थावर सम्पत्ति शाहजहाँ के घर में आ पड़ी | किन्तु उन स्थावर 
अस्तुओँ के विवरण पूर्ण रूप में सत्य ही हैं। हम उनको इसी रूप में स्वीकार 
कल हैं। वे हमारे इस विचार का समर्थन करते हैं, कि शाहजहाँ चूँकि कृपण 
एबं धृत था हो, उसने अपनी पत्नी की मृत्यु से भी अनुचित लाभ उठाया। 
उसने उस शौकपूर्णं अवसर को भी, जयसिह को उसके पैतृक राजप्रासाद से 
बाहर निकाल देने के लिए, काम में लिया। मुमताज़ को अपहत, खिन्‍न 
रानमहल में गाड़ा गया जिसको सभी बहुमूल्य सामग्रो बाद में चुपके-चुपके 
आहजहँ के कोषागार में जमा होती रहो । और ये वस्तुएँ केवल ऊपर वर्णित 
सामग्री हो त थी जो वहाँ से हटाई गई थी, अपितु राजपूती मयूर-सिंहासन 
भी था जो उन जास्वल्यमान वस्तुओं के बोच में सुशोभित होता था। क्योंकि, 
है "० और सोने के स्तम्भों तथा रलजटित संगमरमर की दीवारों के 
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। 


| 
। 


संकुल प्रासाद में मयूर-सिंहासन के अतिरिक्त और ते हो क्‍या जा सकता 
था? अत: वह मयूर-सिंहासन, जो इंरान ले जाया गया था, मुग़ल कुलगत 
वस्तु न होकर अत्यन्त प्राचीन एवं भारतीय क्षत्रिय राजसिहासन था जिसका 
निर्माण-काल-ईसा पश्चात्‌ चौथी शताब्दी के अनंगपाल अथवा विक्रम संक्त्‌ 
के आदिस्वामी विक्रमादित्य के काल अर्थात्‌ ईसा से 57 वर्ष पूर्व तक जा 
सकता है। 

(79) जहाँ आज ताज स्थित है, वह स्थान जयसिंहपुरा और 
ख़वासपुरा नामक दो अतिव्यस्त बस्तियों का था। उन बस्तियों का मुख्य 
आकर्षण केन्द्र ताज राजप्रासाद ही था। संस्कृत में 'पुर' शब्द व्यस्त नगरी का 
च्योतक है--केवल एक खुला भूखण्ड नहीं। 

(20) सर्वमान्य तथ्य, कि शाहजहाँ ने जयसिंह से ताज-सम्पत्ति ले 
ली थी, इस विषय में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है। यह विश्वास कि 
शाहजहाँ ने एक खाली भूखण्ड ले लिया था, कोई बना बनाया राजप्रासाद 
नहीं, इसी धारणावश जमा हुआ है कि उसने मकबरा बनवाया। इसके लिए 
अन्य कोई प्रमाण नहीं है। वह धारणा भी निराधार है। 

(27) यह लिखा हुआ मिलता है कि बाबर अपने उद्यानीय 
राजप्रासाद में मरा धा। आगरा में ताज के अतिरिक्त और कोई ऐसा भव्य 
भवन नहीं है जिसके अविभाज्य एवं अपरिहाय॑ विशेषण के रूप में उद्यान 
इतना महत्त्वपूर्ण बन चुका हो। शाहजहाँ से चार पीढ़ी पूर्व बाबर जिस 
उद्यानीय राजप्रासाद में मरा, वह ताज के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं था। 

(22) अपनी आगरा की प्रारम्भिक यात्राओं पर अकबर ख़बासपुरा 
और जयसिंहपुरा में ठहरा करता था। यह स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि वह 
ताज में ठहरता था। भवन को भव्यता को विद्यमानता के होते हुए भी वह 
वहाँ स्थायी रूप में न रह पाया क्योंकि इसकी सुरक्षा-संरचनाएँ निरन्तर 
आक्रमणों के कारण तहस-नहस कर दी गई थीं। और स्वयं अपने हो पुत्र से 

लगाकर अन्य सभी लोगों द्वारा घृणित अकबर किसी 7ै-मोर्चाबन्दी के 
स्थान या राजमहल में रहने को हिम्मत न कर सका। 
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सबसे नीचे के कमरे वर्ष में 
न एक बह कल थी गलत 'को उनके भीतर 
जाने कौ अनुमति नहीं मिलती थी। यह ताज को भू-तलीय मंजिलों के 
ह अत्यन्त व्यक्तिगत रहस्यमयता को प्रकट करता है। यह 
कई 3०० है कि हमारी सरकार और 3 थअनू 35 ज 
साफ़ करने, विद्युत्‌ व्य , 
। सामान्य साधारणजनों को इन स्थानों का निर्बाध भ्रमण करने की अनुमति 
का िर कोई जागरूकता प्रदर्शित नहीं करते। इस पर लगाए जाने वाले 
प्रवेश-शुल्क से सरकार को भी पर्याप्त आय होगी, और अन्वेषकों, सामान्य 
आत्रियों, इंजोतियरों तथा वास्तुकलाविदों को भी इस भव्य तथा कल्पनातीत 
'चना को धू-हलौय अलौकिकता के दर्शनमात्र से ज्ञान-संवर्धन की प्राप्ति 
ोगी। इस प्रकार, यहाँ अन्वेषण की अत्यन्त श्रेष्ठ सामग्री उपलब्ध है। 
किसी को क्‍या मालूम कि नौचे हो कहों अज्ञात विपुल कोष भी दबा पड़ा 
हो। इस प्रकार सरकार और सामान्य जनता दोनों का हित होगा यदि इस ताज 
के तलघर सभी दर्शनारथियों के लिए खोल दिये जाएँ। 
(24) *तारीखे-ताजमहल' दस्तावेज जाली सिद्ध हो गया है। 
इस प्रकार के असंख्य संकेत हमारी अपनी धारणा के पक्ष में दिये जा 
सकते हैं। किन्तु मुझे विश्वास है कि जो कुछ हम ऊपर कह चुके हैं वह यह 
स्लिद्ध करे के लिए पयांप्त है कि शाहजहाँ द्वारा ताज बनवाने की परम्परागत 
कथा इतिहास के बड़े-से-बड़े घोटालों में से एक है। ताज-विभ्रम का 
आुचो-पेदन स्वत: ही मध्यकालोन इतिहास को पिचका देता है। यहाँ हमारे 
लिए उस महान्‌ इतिहासकार सर एच०एम० इलियट के वे शब्द स्मरण 
दिलाने श्रेयस्कर होंगे जो उसने मध्यकालोन तिथि-वृत्तों के अपने 
अच्यकषप्ड्रेय अध्ययन के ला में अत्यन्त संगत और स्पष्ट रूप में 
उल्लिडित किये हैं, कि “ भारत में मुस्लिम कालखण्ड का इतिहास अत्यन्त 
सशेचक और जात-बूझकर किया गया धोखा है।'' दुर्भाग्य से यह कपटजाल 
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के दुर्भेद्न है कि बेचारे सर एच. एम. इलियट भी, यह जानते हुए कि यह 
'एक धोखा है, ताज के कुछ पक्षों पर विश्वास करने के कारण ठगी में आ ही 
गये। यह कपटजाल इतना पुख्ता रहा कि फ़र्ग्युसन, विस्सेन्ट स्मिथ और अन्य 
इतिहासकार जैसे पश्चिमी और पूर्वी विद्वानों को अनेक पीढ़ियाँ भी इससे 
ठगी जाती रही हैं। मैं आशा करता हूँ कि भारतीय पाठशालाओं, विद्यालयों 
और अन्वेषण संस्थानों में भारतीय इतिहास के नाम से पढ़ाए जा रहे 
कल्पनारंजित वर्णनों में अपना मन फैसाए रखने के स्थान पर भारतीय इतिहास 
के विद्वानू, विद्यार्थी और शिक्षक अब तो कम-से-कम एक स्थान पर बैठेंगे 
और बिचार करेंगे। 


फ़तहपुर सीकरी 


आगरा से लगभग 27 मौल की दूरी पर एक पहाड़ी को चोटी पर 
स्थित लाल पत्थर का एक भव्य और विशाल राजप्रासाद-संकुल स्थान 
*फ़तहपुर सौकरी ' के नाम से पुकारा जाता है। प्रचलित भारतीय इतिहास 
ग्रन्थ और भ्रमणार्थियों का साहित्य बहुविधि घोषित करते हैं कि यह शाहों 
नगरी, सन्‌ 556 से सन्‌ 605 तक भारत के एक विशाल भाग पर शासन 
करने वाले, मुगल वंश के तृतीय बादशाह अकबर ने बसाई थी। 
चूँकि भारत भर में सर्वत्र फैले हुए प्रचलित सभी मध्यकालीन स्मारक, 
यद्यपि वे सभी मुस्लिम-पूर्व काल के उद्गम हैं, इस या उस मुस्लिम शासक 
के साथ भूल से जोड्‌ दिये गये हैं, इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं है कि 
फ़तहपुर सीकरी की शाही नगरी का भी वही भाग्य रहा। किन्तु यह सिद्ध 
करने के लिए अपार साक्ष्य उपलब्ध हैं कि अपने प्रचलित लाल पत्थरों के 
स्मारकों सहित फ़तहपुर सीकरी एक राजपूती नगरी थी जो अकबर से 
शताब्दियों पूर्वकाल में निर्मित हुईं थी। हमारे साक्ष्य के प्रमुख प्रमाण निम्न 
प्रकार एकत्र किए जा सकते हैं-- 
(१) अकबर से पूर्व शासन करने वाले शासकों से सम्बद्ध अनेक 
मुस्लिम तिथिवृत्तों में इस नगरी के सम्बन्ध में 'फथपुर' 'सोकरी' और 
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[आ है। 
'्एसेम्ल'क बसे कट धर लिख और भार 
“हैं! दे अम्बई द्वारा प्रकाशित ' अकबर" शीर्षक ऐतिहासिक पुस्तक के 

के सम्मुख एक फलक दिया गया है जिसके चित्र का शीर्षक है 
अिवाईकी 'डुकड़ियाँ फथपुर में प्रवेश कर रही हैं।' यहाँ स्मरणोय यह है कि 
अकबर का पिता था। यह चित्र इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि फथपुर 
विद्यमान थी। + 
पक ६२ में उल्लेख है कि पहाड़ी "थे दीख पड़ने 
बालों फ़तहपुर सौकरी के चारों ओर 'ही, भारत में मुगल वंश संस्थापक बानर 
और राणा साँगा के मध्य निर्णायक युद्ध लड़ा गया था। राणा साँगा को नगरी 
जो चहारदीबारी से बाहर आना पड़ा था क्योंकि घेरा डालने बाली शब्रु-सेना 
देहातों को रौंद रही धी, निर्दोष नागरिकों को कत्ल कर रही थी और नगरी 
के प्रमुख जल-भंडार अनूप झील को विषमय बना रही थी। चूँकि राणा साँगा 
युद्ध लड़ने के लिए नगरी के बाहर आए थे, इसोलिए बाबर ने कहा है कि 
युद्ध पहाड़ी के निकट हो लड़ा गया था। ह 

(3) बेखबर लोग कदाचित्‌ तर्क करने लगें कि वह लड़ाई तो कुछ 
हो मोल दूर कनवाहा में लड़ी गयी थी, किन्तु यह पूर्ण सत्य नहीं है। 
अतबाहा की लड़ाई तो बाबर को फौजों और राणा साँगा की सेना की एक 
डुकड़ी का प्रारम्भिक संघर्ष भर थी। अन्तिम निर्णायक युद्ध तो कुछ दिनों के 
अश्चात्‌ फ़तहपुर सौकरी के चहूँ ओर लड़ा गया था जिसमें स्वयं राणा साँगा 
जे अपनी सेना का नेतृत्व किया था। 

(5) सम्पूर्ण नगरी और समतल मैदान के सैकड़ों एकड़ को 
रिवेष्टित करने वाली विशाल प्राचीर अभी भी गोलाबारी के चिहों से युक्त 
कि 'दराें वाले छेद बाबर की सैन्य-टुकड़ियों द्वार राणा की 

'घर बन्दूकों के आक्रमण के प्रमाण हैं। 

. जलआमाकबई '*अकबर इस प्रकार ध्वस्त हुई ना में रहा था'--इसका प्रमाण 
ब्रिटिश सप्राद्‌ के उस प्रतिनिधि द्वार मिलता है जो अकबर को मृत्यु के 
अगस्त, 2०० 
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पश्चात्‌ जहाँगोर के सिहासनारूढ़ होने के बाद | पास आया था। इस 
प्रतिनिधि ने लिखा है कि नगरी ध्वस्त हो चुकी थो। यह भी मान लिया जाए 
'कि इस नगरी का निर्माण अकबर द्वारा हुआ था, तो भी जब हम इसके सभी 
अव्य स्मारकों को अक्षत पाते हैं जैसे कल ही बने हों, तो यह समझ में नहीं 
आता कि यह नगरी जो सन्‌ 583 में पूर्ण हुई विश्वास की जाती है, किस 
प्रकार केवल 23 वर्ष में हो ध्वस्त हो गई, जब बह अंग्रेज जहाँगीर के पास 
आया। साक्ष्य का यह अंश स्पष्ट करता है कि अकबर अपने पितामह द्वारा 
कुछ दशाब्द-पूर्व हो ध्वस्त की गई राजपूती नगरी में हो रहता रहा था। 

(7) एक अन्य अंग्रेज़--राल्फ फिच--फ़तहपुर सीकरी सन्‌ 583 में 

सितम्बर मास में आया था। अपनी यात्रा के जो टिप्पण वह छोड़ गया है; 
उसमें उसने आगरा और फ़तहपुर सौकरी को परस्पर तुलना की है, जो इस 
बात का द्योतक है कि वह दोनों नगरों को ही प्राचीन मानता था। जैसाकि 
मुस्लिम तिथिवृत्तों में झूठा दावा किया गया है, यदि फ़तहपुर सीकरी सन्‌ 
१583 ई० के आसपास बनी बिल्कुल नयी नगरी रही होती तो उसने वैसा 
ही कहा होता और उन दोनों नगरों को तुलना न कौ होती #बह यूहू भी 
कहता है कि व्यापारी अपनी बहुमूल्य सामग्री बेचने के लिए फ़तहपुर सींकरी 
में जमा हुआ करते थे। यह टिप्पण भी इस बात का दोतक है कि यह 
व्यापार-संगम एक प्राचीन प्रथा थी। यदि फ़तहपुर सीकरी एक नई नगरी ही 
होती, तो फिच ने इसकी तुलना प्राचीन आगरा से कभी न को होती--कम- 
से-कम फ़तहपुर सीकरी का नयी नगरी के रूप में विशेष नामोल्लेख तो 
अवश्य ही किया होता। 

(8) फ़तहपुर सीकरी के बाहर (अब शुष्क पड़ी) विशाल झील का 
संस्कृत (अनूप) नाम भी सिद्ध करता है कि यह मुस्लिम-पूर्वकाल में 
राजपूतों द्वारा बनाई गई थी। 

(9) यह तथ्य भी, कि अनूप झील सन्‌ 583 में फूटकर बह निकली 
और अन्त में विवश होकर अकबर को वह नगरी सदैव के लिए छोड़ देनी 
'पड़ी, विचार प्रस्तुत करता है कि अनेक दशाब्दियों से यह झोल देखभाल 
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और मरम्मतादि से उपेक्षित रही प्रतीत होती है (जब से बाबर ने इसे रौंदा 
और फ़तहपुर सौकरी को अपने अधीन किया था) | यदि फ़तहपुर सीकरी के 
अलभंडार के रूप में यह जयी-नयी हो बनी थी, तो इसके फूटकर बह 
निकलने को बात न होती। 

(30) फ़तहपुर सौकरी के 'निर्माण-प्रारम्भ का समय परम्परागत 
मुस्लिम तिथिवृत्त ईसा पश्चात्‌ 564. १569, 570 और 577 बताते हैं। 
जे विधिन वर्णन स्वयं हो असत्यता को सिद्ध करते हैं। 

(77) बे उल्लेख करते हैं कि नगरी सन्‌ 583 के आसपास पूर्ण हो 
गईं थो। ऐसा हुआ, तो अकबर ने इसे सन्‌ 585 तक छोड़ क्‍यों दिया? 
आस्तविक कारण यह था कि झोल के सन्‌ 7583 के उफान ने अकबर के 
लिए प्राचोन राजपूती राजप्रासाद में रहना असम्भव कर दिया था। यदि 
अकबर ने हो इस नगरी और झील, दोनों का निर्माण सन्‌ 583 के आसपास 
पूर्ण कराया होता तो प्रथम बात यह है कि सन्‌ 583 ई. में हो झील फूट न 
गई होती और दूसरी बात यह है कि अकबर ने इस नये निर्मित राजप्रासाद- 
संकुल को त्याग देने के स्थान पर इस झील की मरम्मत कराई होती । किन्तु 
सका यह त्यागनो हो पड़ी क्योंकि उसे झोल की मरम्मत कराने का 

ज्ञान न था। 

(2) जहाँ पर हाथीपोल (गज-द्वार) झील में खुलता है, वहों पर 
एक छोटा स्तम्भ है जिसमें एक चक्‍्करदार सीढ़ी भी है। स्तम्भ में बीसयों 
प्रस्तरदीप हैं। यह एक परम्परागत हिन्दू दीप-स्तम्भ है जो मन्दिरों और 
राजप्रासादों के सामने होता था। इन टेकों पर मिट्टी के दीपक रखे जाते थे। 
लत दीख पढ़ने के कारण यह दीप-स्तम्भ “हिरण्यमय 
'स्वॉणिम)" कहलाता था। वहो संस्कृत शब्द अब विदग्धतापूर्वक 
'हिस्तमौनार' में बदल दिया ग॒या है जिसमें वह जाली अकबर-कथा में ठीक 
बैठ जाए. और स्तम्भ अकबर के प्रिय हिरण के मरण-स्थान के रूप में 
कल कल वेमले के समय अपनी कक काकट 

कि उसको एक चक्करदार सोढ़ीयुक्त हिन्दू-दीप-स्तम्भ के रूप में 
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स्मारक में स्थान दिया जाए? 

(१3) हाथीपोल दरवाज़े के निकट दो बड़े हाथियों की विशालकाय 
मूर्तियाँ अपने राजपूती मूल की शान्ति-अवाक्‌ साक्षियाँ हैं। प्रस्तर गज- 
मूर्तियाँ के शीर्ष तोड़ डाले गए हैं । उनकी सूँड़ों की प्रवेशद्वार पर मेहराब हुआ 
करती थी जैसे कि आज भी राजपूती रियासत को राजधानों कोटा के 
राजमहल में है। इसी प्रकार के गज-द्वार चित्तौड़ में और आगरा व दिल्ली के 
'लाल-क्िले में हैं। इस्लाम तो सभी मूर्तियों से चिढ़ता है। और भी बात यह 
है कि गज तो हिन्दू धार्मिक आस्था और इतिहास में सदैव श्रेष्ठता और दैवी 
शक्ति, बल और यश का प्रतीक रहा है। यह विशिष्टता लिये हुए भारतीय 
पशु भी है। यह सिद्ध करता है कि फ़तहपुर सीकरी का हाथीपोल दरवाजा 
तो बनाना दूर, अकबर ने उन हाथियों के शौर्ष कटवा दिये थे और उनकी 
अव्य मेहराबदार सूँडें तुड़वा दी तीं। 

(१4) इसी प्रकार को मूर्ति-भंजकता फ़तहपुर सीकरी के अन्दर के 
अनेक भवनों में परिलक्षित की जा सकतो है जहाँ दीवारों पर बने मयूर पक्षी 
चित्रों को तराश दिया गया है। 

(।5) अश्वों के लिए अश्वशाला और गजों के लिए गजशाला सहित 
परस्पर गुंफित अलंकृत हिन्दू कलाकृति और लक्षणों युक्त यह सम्पूर्ण नगरी 
हो परम्परागत राजपूती शैली में है। 

(॥6) इसके नाम और समुच्चयों की संज्ञा भी लगभग पूर्ण रूप में 
हिन्दू ही है; यथा पंचमहल, जोधाबाई का महल, तानसेन महल, बीरबल 
महल आदि। यह प्रदर्शित करता है कि विदेशी मुस्लिम सख्ार अपनी 
धार्पिक मान्यताओं के कारण उत अलंकृत भवनों को उपयोग में न ला सकें। 

(7) तथाकथित सलीम चिश्ती का मकबरा अलंकृत रूप में अन्दर 
खुदाई किया हुआ संगमरमर का हिन्दू मन्दिर है। इसके भीतर पूरी तरह 
बेल-बूटों से युक्त एक संगमरमर का स्तम्भ है जिसको मूलरूप में सत्य ही 
मकबरे में कोई स्थान उपलब्ध न होता। 

(॥8) भारतवर्ष में कहीं भी किसी मुस्लिम फ़कीर के मकबरें का 
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स्थान पर एक प्राचीन भारतीय नगरी है, 
हम अमीर ध्वस्त स्मारकों में हो अपने निवास 
स्थान कौ व्यवस्था कर लिया करते थे। दिल्ली में निज्ञामुह्ीन और बख्यार 
कांकी के मकबरे और अजमेर में मोइनुद्दीन 'चिश्ती की दरगाहों का सर्वेक्षण 

किया जा सकता है। 

कर के बे कि दरवाजे और शाही दरवाजे के - > कान 
विशाल चतुष्कोण में सलीम चिश्तो कौ कब्र के साथ-साथ बीसियों और भी 
बनें हैं। इसके बिल्कुल ही निकट 'शाही राजमहल है। यदि अकबर ने यह 
अपर बसायी होती, तो क्या वह उस भव्य, बिशाल, पट्टीदार चतुष्कोण को 
अत्विस्तात में बदल देने को अनुमति दे सकता था ? क्या कभी कोई बादशाह 
अपने सिरहाने हो किसी भयोत्यादक कब्रिस्तान को पसन्द करेगा ? स्पष्टतः 
बे कब्रें उन मुस्लिम योद्धाओं की हैं जो बाबर के समय में नगरी को ध्वस्त 
के के का में वहाँ खेत रहे थे अथवा उन फ़कोरों को हैं जो बाद में उन 
खण्डाएं में आ बसे थे। यह भी सन्देहात्मक है कि शेख़ सलीम चिश्ती 
अचमुच वहाँ दफ़ताया हुआ है भी या नहीं, क्योंकि उसकी कब्र अन्य सभी 
जिकोणात्मक मृद्राशियों से बिल्कुल भिनन प्रतोत होती है। 

(20) उसो बढ़े चतुष्कोण का एक बरामदा भी मस्जिद नाम से 
पुकाह जाता है। यह भी सिद्ध करता है कि मस्जिद--कब्रिस्तान--शाही 
अतुष्कोणमय ऊँचे भव्य द्वारों से युक्त यह गोलमाल जान-बूझकर किया 
हुआ; बलात्‌ अधीन किये हुए राजपूत नगर का एक साथ किया हुआ 
उपयोगी रूप है। ई. डब्ल्यू, स्मिथ तथा अन्य पश्चिमी इतिहासकारों ने 
लिखा है कि इस तथाकथित मस्जिद में इसकी गूढ़ कलाकृति में अनेक हिन्दू 
चिइप्राप्य हैं । परिधि का एक सूक्ष्म विवेचन प्रदर्शित करता है कि विशाल 
ऋलुष्कोण बाबर द्वारा नगरें अधोन किये जाने से पूर्व राजपूत राजवंश को 
2... 

४ संस्कृत का मूल है। 'संस्कृत में 'सिकता' का 
अर्थ रेत है। रेतीले राजस्थानी खण्ड में इसे के कारण एक प्रमुख स्थान 
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श | जाम से पुकारा जाता है। सीकर का अत्यल्प स्त्रीवाचक शब्द 
*सीकरी' है। सौकर से आये हुए व्यक्तियों के लिए ' सौकरी' नामक नगरी 
बसाना बिल्कुल सामान्य बात है। यह इस तथ्य का संकेतक है कि फ़तहपुर 
सीकरो के मूल संस्थापक सोकर के किसी राजपूत परिवार के व्यक्ति रहे 
होंगे। 'पुर' प्रत्यय भी संस्कृत में बस्ती का चोतक है। ' फ़तह' उपसर्ग 
विजित नगरी का चोतक है। अत: मुस्लिम-उपसर्ग 'फतह' स्वयं हो इस 
बात का प्रमाण है कि फ़तहपुर सौकरी एक पूर्वकालीन राजपूत नगरी है जो 
आक्रमणकारी विदेशियों द्वारा बिजित हुई। 

(22) अकबर के शासनकाल के अभिलेखों में कागज्ञ का एक दुकड़ा 
भी ऐसा नहीं है जो सिद्ध करता हो कि फ़तहपुर सीकरी नगरी बसाने की 
आज्ञा दी गई हो, रूप-रेखांकन हुआ हो, सामग्री के लिए आदेश दिये हों, 
श्रमिकों को मज़दूरी दी हो अथवा दैनिक लेखा रखा गया हो। यदि अकबर 
ने वास्तव में इतनी बड़ी नगरी-निर्माण का आदेश दिया होता; तो अभिलेखों 
के अम्बार अथवा कुछ फटे-पुराने टुकड़े मुग़लों के उन अभिलेखों में मिलते 
ही जो ब्रिटिश लोगों ने अपने कब्जे में ले लिये। 

(23) अकबर द्वारा फ़तहपुर सीकरी का निर्माण प्रारम्भ किए जाते 
बाली मनगद़न्त तिथियों से भी पहले, इतिहास में यह उल्लेख मिलता है कि 
अकबर अपनी पतियों को प्रजनन-प्रसूतों के लिए फ़तहपुर सीकरी भेज 
दिया करता था। यह स्पष्ट रूप में दर्शाता है कि अकबर के शासन के 
प्रारम्भिक काल में भी फ़तहपुर सीकरी में नरेशोचित भवन थे, जो शाही 
बेगमों के प्रजनन-प्रसूती के लिए परम उपयुक्त थे। इस अति स्पष्ट बात के 
होते हुए भी, कि अकबर का शासनकाल प्रारम्भ होने के समय भी फ़तहपुर 
सौकरी राजप्रासादीय-संकुल विद्यमान था, झूठे अभिलेखों में यह मक्कारी से 
दूँस दिया गया है कि अकबर की भलियाँ सलोम चिश्ती की गुफ़ाओं में 
शाहज्ञादों को जन्म दिया करती थीं। यह कहना ही बिल्कुल झूठ है कि 
सलौम चिक्ती गुफ़ा में रहा करता था। जैसे सभी मुस्लिम 'फकौर रहा करते 
थे, उसी प्रकार बह भी राजप्रसादीय ध्वंसावशेषों में निवास करता धा। 'दूसरी 










शाश्वत वाणी कया भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं द्वारा... / 46 





गा हू. 


की पतलियाँ कोई 

जे अनुभव करने की है कि अकनर 
कल इस हैँ शावक-समूहों को जन्म देतीं। तीसरी 
'अपनी पलियों को सलीम चिश्ती के 


जात यह है कि यह कहना कि कर मं हो अत्यल विचित्र है, वयोकि कुछ 


कि सलीम चिश्ती कोई चमाणित नित्याभ्यासी दाई 
तो था नहीं! 

प्रचलित झूठे वर्णनों के अनुसार फ़तहपुर सीकरी, सन्‌ 570 
से पा ख बन कर थो, और कमाल यह है कि ठीक इसी अवधि 
में यह अकबर की राजधानी भी रहो। बन रही नगरी में अकबर किस प्रकार 
है एक, कब के सिहासताल्ढ़ होने से तीन दशाब्दी पूर्व बाबर व 
राणा सांगा के मध्य लड़े गए अन्तिम युद्ध का स्पष्ट प्रमाण पहाड़ी व 
'निकटवर्ती पैदान को परिवेष्टित करने वाली विशाल बाह्य प्राचीर में दरारमय 
छेद हैं। 

इस प्रकार का विपुल साक्ष्य होते हुए भी, अचलित ऐतिहासिक ग्रन्थों 
और याज्रा-साबन्धी साहित्य में कालदोष-विषयक यह बात कहते रहना कि 
ऋतहपुर सौकरी--जो वास्तव में हिन्दू नगगी है--अकबर द्वारा आज्ञपित थी, 
अयंक्र भूलों से भरे हुए भारतीय इतिहास-परिशोध की एक बहुत बड़ी और 
चर त्रुटि का अत्वन्त विश्षुब्धकारी उदाहरण है। 

इस यह भी सुनते हैं कि अकबर 9 वर्ष को आयु में अर्थात्‌ सन्‌ 
5 मैं फ़तहपुर सौकरो से अजमेर के लिए रबाना हुआ था। वापिस 
हे स्म्रथ अकबर ने जयपुर के शासक भारमल को विवश किया कि वह 
अपनी पुत्री अकबर के हरम के लिए सौंप दें। उसके पश्चात्‌ प्रत्येक 

व की देरी मत सीकर मे हो की ग 
बी, पका ही पक भा था। इसी प्रकार चढ़ाई करके 
अकबर को पूरी जानकारो 

बा जज हे लिए अत 








इस प्रकार की बेहदगियों से इतिहास-शिक्षकों, म विद्वानों, 
और सामान्य जनता को भी इस तथ्य की ओर सजग हो जाना चाहिए कि 
अकबर द्वारा फ़तहपुर सीकरी का निर्माण घोषित करने वाले सभी परम्परागत 
वर्णन जान-बूझकर प्रचारित भ्रम हैं। उसने तो केवल एक अपहता राजपूती 
नगरी में तब तक अधिवास किया जब तक इसका विशाल, क्षतिग्रस्त 
झलभण्डार सुचारु रूप से कार्य करता रहा। जब वह जलभण्डार फूटकर बह 
चला, तब अकबर को भी ससंकोच सन्‌ 585 में अपनी सारी फ़ौज-फाटा 
सहित वह स्थान सदैव के लिए छोड़ देना पड़ा। 
आगरा-दुर्ग 

आगरा में अन्य महत्त्वपूर्ण भवन लाल पत्थर का क़िला है। चूँकि अग्र 
(#&7) एक संस्कृत नाम है, और मुस्लिम लोगों के भारत में आने से पूर्व 
राजपूत शासकों की समृद्धिशाली राजधानी थी, इसलिए इसमें दुर्ग तो होना 
हो था। वह क़िला तो बना ही राजपूत शैली में है। वहाँ के शैलीपूर्ण 
दीबानेखास और दीबानेआम कक्षों का स्थापत्य (जयपुर के निकट) आमेर के 
क़िले के अन्दरूनी भागों से न केवल बहुत ही अधिक साम्य रखता है, 
अपितु हिन्दू मण्डप-आकार पर है। किसी मुस्लिम शासक: के पास कभी भी 
न तो इतना समय ही था और न ही उसके पास इतना धन था कि इतना 
बहुमूल्य दुर्ग बनवाए। इसके द्वारों के नाम भी हिन्दुओं के नामों पर हैं यथा 
“अमर्सिंह द्वार', 'हाथीपोल द्वार'। द्वारों पर, पूर्ण राजाधिकाएं से युक्त 
अश्वारोही और गजारोही राजपूत नरेशों की मूर्तियाँ थीं। 

इसका स्पष्टीकरण यह कहकर देना बेहूदा है कि अपनी सेना के 
विरुद्ध चित्तौड़-दुर्ग की सुरक्षा-प्रतिरक्षा हेतु बीरतापूर्वक युद्ध करते हुए शूर 
राजकुमाएँ के स्वर्ग सिधार जाने पर उनके शौर्य से प्रसन होकर अपनी 
विशाल हृदयतापूर्वक ही अकबर ने उनकी अभ्यर्थना करते हुए इनकी मूर्तियाँ 
बनवा दी थीं। ये मूर्तियाँ तो पूर्वकालिक राजपूत नरेशों की थीं, और अकबर 
के सिहासनारूढ़ होने से शताब्दियों पूर्व ही यह क़िला बन चुका था। 


शाश्वत बाणी कया भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं द्वारा-- / 47 





ह. के लालकिले का सहोदर है। एक का अेय 
अकबर को और दूसो का श्रेष शाहज को देना 'गलत है। जब भी कभी वे 
जे थे, वे हिन्दू शासकों हारा ही बने थे। ऐसा कोई आधिकारिक लिखित 
प्रमाण उपलब्ध नहों है जिससे यह दाता सिद्ध होता हो कि ये दोनों क्रिले 
मुगल बादशाहों ने बनवाए थे ॥इस दाबे पर विश्वास करले में इतिहासकारों ने 
भयंकर भूल को है। 

इस दोनों हो किलों में उतकी मेहराबों पर प्रस्तर-पुष्मक लक्षण हैं। 
दौबानेखास और दौवानेआम कक्षों का स्थापत्य अलंकृत हिन्दू मण्डल शैली 
का है। उनमें सपाट चबूतरों वालो हें हैं. और कोई भी गुम्बद अथवा मीनारें 
हों हैं। गज-पमुर्तियाँ दोनों हो इातों पर सुशोभित हैं। चूँकि इस्लाम तो 
सू्तियों के नाम-मात्र से भी कुपित होता है, इसीलिए मुस्लिम बादशाह ऐसे 
किले कभी नह्ों बना सकते थे जिनमें हाथियों की मूर्तियाँ हों। 


इलाहाबाद-स्थित स्मारक 
खुसरू बाग 
हा 'घुरातत कालोन स्मारकों को रचना के विषय में भ्रान्त धारणाओं का 
कि ! उल्लेखनीय उदाहरण इलाहाबाद है। इलाहाबाद में दीख पड़ने 
| दो + मध्यकालोन स्मारक तथाकथित खुसरू बाग और संगम 
| है। नगर-प्राचोर में दो भव्य मेहराबदार द्वार हैं, एक खुसरू 
(जाते वाला और दूस पुराने नगए की ओर जाने वाला । दोनों ही 
कक हि हि बेल-पत्तियों 
'वृत्ताकार छठे हैं, जैसो जयपुर नगर-प्राचीर 
में दिखाई देती हैं। मेहराब से पार नगर के 
की गँवारू भाषा में 
| रानी (जिसके नाम पर 'मण्डी ' क्षेत्र 
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अभी भी है) और उसके राजा का प्रासाद आज भूल से 'खुसरू' बाग 
कहलाता है। बह उतका महल था जो मुस्लिम सेनाओं ने नगर में चढ़ाई 
करते समय ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त किये जाने से बचे हुए कुछ भाग बाद में 
समधिसूचक कक्षों के रूप में काम लाए गए। यह उनके विषम आकारों और 
में हिन्दू-कारीगरी से स्पष्ट हो जाएगा। उन भागों में से एक में तो 

कब्र नाम की कोई वस्तु है हो नहीं जो यह प्रदर्शित करता है कि आज 
विद्यमान सभी भाग समाधि सूचकेतर प्रयोजन से निर्मित किए गए, थे। दूसरे 
भाग में पलस्तर छत तक भद्दे प्रकार से चढ़ा दिया गया है। इन स्मारकों में से 
एक के साथ ताम्बूलन नाम की स्त्री का सम्बन्ध जुड़ा है जो पुनः उलझन में 
डालने वाला है, क्योंकि ताम्बूल शब्द संस्कृत का है। बड़ी भारी दीवार को 
चहारदीवारी जो उन दयनीय, हास्यास्पद रूप से बिकृत आकृतियों और 
खण्डित स्मारकों को पृथक्‌ करती है, अनावश्यक है। यदि खुसरू बाग की 
ठीक ढंग से खुदाई की जाए, तो इसमें दीबारों की चौकी और प्राचीन क्षत्रीय 
प्रासादों के अन्य अवशेष अवश्य मिलेंगे। 

एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि यदि विशेष रूप में मकबरे 
डी बनाए गए थे, तो ये हिन्दू लक्षणों से युक्त क्यों हैं ? एक अन्य प्रश्न भी है 
कि यदि बे मृत शहंशाहों के वास्तविक मकबरे हैं, तो फिर जीवित व्यक्तियों 
के उन्हीं के समरूप महल कहाँ हैं ? 


इलाहाबाद का क़िला 

इलाहाबाद का क़िला भी अकबर के साथ गलती से सम्बद्ध किया 
जाता है। यह अनेक सूत्रों से सिद्ध किया जा सकता है कि अकबर से 
'शताब्दियों पूर्व भी इलाहाबाद का क़िला विद्यमान था। सीप के कोर के 
समान कटे हुए किनारे के नमूने को रिबन के समान एक पतली-लम्बी 
अनियमित रेखा दीवार के मध्य उच्च बाढ़-सीमा धरातल पर चलती है। वह 
नमूना और संगम कौ ओर निहारती हुई खिड़कियों को आलंकारिक 
'कलाकृति, क़िले के अन्तःकक्षों में से कुछ में उलझी हुई संगतराशो, और 
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..._  जन्‍>-जयामान | 


मन्दिर और अक्षय वट-वृक्ष 
किले के भीतर हो असर किला अकबर से 'ताब्ययं पूर्व 
विधान बा। जब 300 तब वे किले में ही 
अपनी स्वस्व सम्मत्तिदान ला मुस्लिम युग-पूर्व का अत्यन्त प्राचीन 
उहरते थे। अतः इलाहाब 'को देते समय फर्ग्युस ने 
जे भी उसी के आधार पर 
'मातकर विचार करने के प्रकार मैं दोष उत्पन्न 














# के स्मारक 


किस प्रकार सभी राजपूत स्मारक परवर्ती मुस्लिम शासकों से सम्बद्ध 
अहमदाबाद है। 
कक हित कलम पर जइमदबद कहलाने से पूर्व यह नगर 
राजतगर, कर्णवतीं और अशावल नाम से पुकारा जाता था। इसका इतिहास 
बहुत प्राचीनकाल तक जाता है। अहमदशाह बहुत हो धर्मान्ध और 
अत्पाचाएो शासक था। जैसा मुस्लिम शासकों का नित्य का अभ्यास था, उसी 
अकार अहमदशाह ने भी अधिगृहोत राजपूत मन्दिरों और राजप्रासादों को 
अस्जिदों और मकबरों के रूप में इस्तेमाल किया। उसके द्वारा की गई असह्ा 
ज्लुन्‍-खप्तोट और विष्वंस को एक झलक दिल्ली से प्रकाशित 'कारवाँ 
आमरक पत्रिका के 'अगस्त' 59" के गुजरात-विशेषांक में श्री अशोककुमार 
_अनमुदार के 'ठोन सन्त' शीर्षक लेख से मिल सकती है। 
3-5 कट लिखा है-“सन्‌ ॥4१4 में गुजरात के सुल्तान 
अपने रान्य-भर के हिन्दू मच्दिएों को नष्ट करने के लिए एक 
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यो] नियुक्त किया। उसने इस कार्य को अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न 
'किया। अगले वर्ष, सुल्तान स्वयं हो सिद्धपुर गया और सिद्धराज के सुप्रसिद्ध 
रूद्र-महालय मन्दिर को उसने तोड़ा, और फिर इसकों मस्जिद में बदल 
दिया “कुख्यात नृशंस अत्याचारी शाह महमूद बघर्रा का शासनकाल (सन्‌ 
१458 से 5) अभी प्रारम्भ होना शेष था।'” स्पष्ट रूप में 'नष्ट' शब्द का 
अर्थद्योतन यहाँ इतना ही है कि केवल हिन्दू आराध्यदेव ही नष्ट किए गए थे, 
और उन्हीं भवनों को अपने अधीन कर मस्जिदों के रूप में इस्तेमाल किया 
गया था। 

अहमदाबाद-स्थित कई स्मारकों को अहमदशाह के शासन से सम्बद्ध 
करने वाले अनेक अप्रकट भ्रान्तिकारी वर्णनों के होते हुए भी बहुत-से सूत्र हैं 
जो सिद्ध करते हैं कि वे इमारतें ठसके द्वारा निर्मित नहीं थीं, केवल ठपयोग 
में, व्यवहार में, लाई गई थीं। 

अहमदाबाद की प्राचीन प्राचीर में घिरे हुए नगर का घनी बस्ती बाला 
क्षेत्र अभी भी 'भद्रा' कहलाता है। यह संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ 
“'मंगलप्रद'' है। इस नाम के पड़ने का कारण यह था कि यह नगर मन्दिरों 
से भरपूर था। वे सभी मन्दिर अब मस्जिदों में बदल दिए गये हैं। अन्य सभी 
नगरों कौ तुलना में अहमदानाद मैं आज मस्सजिदें ही मस्विदें हैं। प्रायः प्रत्येक 
कुछ सौ गजों के अन्तर पर एक मकबरा या मस्जिद है। सबसे बढ़कर बात 
यह है कि वे सभी आलंकारिक राजपूत शैली में हैं। 

अहमदशाह के शासनकाल में अहमदबाद की मुस्लिम जनसंख्या 
अत्यन्त अल्प थी। इसलिए यह असम्भव ही था कि अपनी प्रजा के इतने 
अल्पांश वर्ग के लिए सारी नगरी-भर में कोई शासक मस्जिदें-हौ-मस्जिदें 
बना दे । और न ही, वह मस्जिदों और मकबरों को हिन्दू मन्दिरों की शैली 
पर बनवा सकता था। हिन्दू स्थापत्यकला से अगाध और एकनिष्ट प्रेम करने 
वाला कोई भी व्यक्ति अहमदशाह की भाँति न तो मन्दिरों को नष्ट-अष्ट 
करेगा, न उनको मस्जिदों में बदलेगा, और न ही मनुष्यों को लूटेगा अथवा 
उनका नससंहार करेगा। अहमदशाह ने तो जल्लाद का कार्य किया था। 


शाश्वत वाणी क्या भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं द्वारा... / 
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में) मिलें बनवाई होतों, तो 
सभी बातहै। यदि उसने (मूल के अलुमति उसे कभी न दो 


"भदरा' जाम का पुराता हिन्दू ताम प्रचलित 


कि “त्नौन दरबाज़ा' नाम से पुकारा जाने बाला 
हम अर स्वयं हौ आलंकारिक हिन्दू रौली में है । 

कर ही तुलना समोपस्थ डधोई और मोढेरा के हिन्दू स्मारकों से 

इसके स्थापत्य 

को जा सकती है। 


तथाकथित जामा मस्जिद 
जमामस्जिद नाम से पुकारी जाने वाली, अहमदाबाद को प्रमुख 
अस्जिद पुरातन भद्दकालो मन्दिर था। वहो नगर को आरध्या देवी का स्थान 
द्वासमण्डल से लेकर अन्दर पूजास्थल तक हिन्दू-कलात्मकता को 
किक विषम संगतराशी है। मुख्य प्रार्थना-स्थल में हे सिलास स्थित 
लगभग 00 से ऊपर खम्बे हैं जो केवल हिन्दू-देवियों के मन्दिर में होते हैं। 
आस्तविक, असलौ, मृलरूप में मस्विदों के प्रार्थना-कक्ष में एक भी खम्बा 
जहां होता क्योंकि सामृहिक नमाज के लिए खुला प्रांगण चाहिए। 
पूजागृह के गबा्षों में गड़े हुए प्रस्तर-पुष्प-चिह्न हैं, जो नित्याभ्यास 
लूटे हुए और परिवर्तित स्मारकों के सम्बन्ध में मुस्लिमों को ओर से हुआ हो 
कर्ता था। इस विशाल मन्दिर का एक बड़ा भाग अब कब्रिस्तान के रूप में 
उपयोग में लाया गया है। 
संगत से पुष्प, जंजोर, घण्टियाँ और गवाक्षों जैसे अनेक हिन्दू 
क्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। देवालय की दो आयताकार चोटियों में से एक 
जो बिल्कुल डढ़ा दिया गया है, जैसा कि उन्पत्त मुस्लिम विजेताओं द्वारा 
जाग में प्रथम बार प्रविष्ट होने के अवसर पर हो हो सकता था। 
का के छा भोषण तबाही के परचात्‌ जो भगदड़ मची उसमें 
० 'मन्दिरों के आलंकारिक प्रस्तर खण्ड अभो भी 
(आधे गढ़े पढ़े हैं । हिन्दू कलाकृति वाले बड़े- 


+2 / कया भलह का झीहाक घाए के झुओं दवा... 
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बड़े | जो भवनों से गिरा दिए गए थे, अब भी धूल से आच्छादित और 
उसी में समाए पड़े हैं। एक ऐसा हो फलक तथाकथित जामा मस्जिद के सामने 
महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित जन-शौचागार में इस्तेमाल किया गया है। 
इस तथाकथित जामा मस्जिद के सम्बन्ध में एक बड़ी महत्त्वपूर्ण घटना 
7964-65 में घटो। मैंने अपने एक लेख में यह सिद्ध किया था कि जामा 
मस्जिद कहलाने वाली अहमदाबाद (कर्णवती उर्फ राजनगर) की वह 
इमारत प्राचीन नगर-देवता एवं राजदेवता भद्रकाली का मन्दिर था। मेरे इस 
प्रकार के लेख ई० सन्‌ 964 के आसपास कुछ मासिकों में प्रकाशित होने के 
कुछ समय पश्चात्‌ अहमदाबाद के के०सी०ब्रास (कान्तिचन््र ब्रदर्स) नाम 
की एक दुकान पुरानी होने के कारण उसके स्वामी ने उसे गिरवाकर इसी 
स्थान पर एक ऊँची हवेली खड़ी करवा दी। तथाकथित जामा मस्जिद के 
निकट ही यह हवेली इस तथाकथित मस्जिद से ऊँची हो गई। हिन्दुओं से 
'एक नया विवाद आरम्भ कर देने का एक अच्छा अवसर मुसलमानों को मिल 
गया। 
अहमदाबाद के तथाकथित जामा मस्जिद के विश्वस्तों (7००5) 
ने के० सी० ब्रदर्स (कान्तिचन्दन ब्रदर्स) पर न्यायालय में दाबा दाखिल 
किया कि उन्हें उनकी नयी हवेली गिरबाने का आदेश दिया जाए। बड़े 
चिन्तित होकर के.सी. ब्रदर्स। इस संकट से हवेली बचाने का उपाय 
हितचिन्तकों से पूछने लगे। किसी ने उन्हें बताया कि पु०वा० ओक नाम के 
कोई इतिहासज्ञ हैं जिनके कथनानुसार अहमदाबाद की जामामस्जिद 
प्राचीनकाल में भद्रकाली का मन्दिर था। तब उन्होंने मेरा पता ढूँढ़कर मुझे पत्र 
द्वारा अपनी कठिन समस्या से अवगत कराया। मेरे सुझाव पर के ०सी० ब्रदर्स 
ने अपने बकील के द्वारा प्रतिवादी का उत्तर न्यायालय में प्रस्तुत किया। उसमें 
कहा गया था कि जिस इमारत को मुसलमान मस्जिद कह रहे हैं वह एक 
अपहत हिन्दू मन्दिर होने के कारण मुसलमानों का उस भवन पर कोई 
अधिकार ही नहीँ प्राप्त होता, अतएव के०सो० ब्रदर्स की हवेली गिराने का 
प्रश्न ही नहों उठता। यह उत्तर मुसलमानों को पहुँचते हो मुसलमानों ने 
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. 'ुल्त अपना दावा वापस जे लिया। उन्हें डर यह पड़ी कि यदि यह दावा 


चल पड़ा तो के०्सो० ब्रदर्स की हवेलौ गिराना तो दूर हो रहा मस्जिद 


से निकल जाएगी। 
अल अल सार यदि ताजमहल, लालक़िला आदि इमारतें 


जाती हैं तो उससे लाभ हो क्या है ? उन्हें ऊपर लिखे 
००३०८“ से यह जान जाता चाहिए कि सत्य का शोध 
ऋधी व्यर्थ तहों जाता। ऐसी खोज से विविध अज्ञात प्रकार के लाभ हो सकते 
हैं। उसमें से एक ब्यौरा ऊपर दिया गया है। 


दिल्‍लीवाली 'जामा मस्जिद' 
चुणतो दिल्‍लो स्थित जामा मस्जिद भी अपहत हिन्दू मन्दिर है। इब्न 





















बहूता; तैयूरलंग आदि मुसलमानों ने हो साफ-साफ लिखा है कि बह मन्दिर 
था। तथाकथित कुतुबमौनार, लालक़िले, जामा मस्जिद आदि भारत-भर को 
अमासें चुने हुए गेरुए रंग के पत्थर की बनी हैं। यदि गेरूए रंग के कपड़े 
पहना हुआ व्यक्ति हिन्दू संन्यासी होता है तो क्या गेरुए रंग के पत्थर में बनी 
असल हि मदर तहों होगी ? इस्लामी इमारतें या तो सफेद चूने को होती 

। गेरजा तो ठेठ हिन्दू ध्वज का रंग है। अतएव स्थान-स्थान और 


ता (होकर अपने-अपने प्राचोन मन्दिरों एवं धर्क्षेत्रों 
५ 
० पक 


हे 


आवः भारत में ऐसा एक भी प्रमुख नगर या देवस्थान नहीं बचा है जो 
इस्लाम ने भ्रष्ट न किया हो। प्रत्यक्ष उदयपुर में इसके कई उदाहरण देखे जा 
सकते हैं। इतना ही नहीं, अपितु हिन्दुओं की ही लापरवाही, अज्ञान और 
मूर्खता के कारण इस्लाम के पंजे और चंगुल में जो-जो हिन्दू स्थान फैसते 
गए, उन्हें कुछ ही समय में इस्लाम-निर्मित स्थान ही समझा जाने लगा। 
हिन्दू इतिहासकार, सरकारी अधिकारी और पुरातत्त्ववेत्ताओं की यह बड़ी 

। 
है का असंख्य उदाहरण हैं। इस्लामी प्रचार को सत्य मानकर छीने हुए. 
हिन्दू स्थान इस्लाम-निर्मित भवन समझने को भूल हिन्दू लोग लगातार करते 
आरहे हैं। 

इस सम्बन्ध में उदयपुर का एक उदाहरण देखिए। उस नगर के 
पिचोला सरोवर में जगमन्दिर द्वीप है। वहाँ महाराणाजी के प्रासाद बने हुए 
हैं। वहाँ भला मुसलमानों का क्या काम? मुसलमानों का तो वहाँ कोई 
सम्पर्क भी नहीं होना चाहिए। किन्तु वहाँ भी इस्लाम का अस्तित्व है। उस 
द्वीप पर एक प्राचीन शिवमन्दिर में एक सूफी कपूरबाबा का चिल्ला यानी 
बैठने का स्थान बताया जाता है। कपूर नाम तो हिन्दू है। वह कोई स्थानिक 
हिन्दू साधु रहा होगा। इसलिए इसका आश्रम शिवमन्दिर से जुड़ा हुआ था। 
किन्तु शाहजादा खुरंम (शाहजहाँ) ने जब महाराणा का आश्रय माँगा तो 
सुरक्षा के लिए उसे उस द्वौप पर ठहराया गया। उस समय इस्लामी प्रथा के 
अनुसार खुर्रम के मुसलमान सरदार, दरबारी और नौकर-चाकरों ने आश्रय के 
लिए कृतज्ञ होने के बजाय गुम्बद पर चाँद का कलश लगा दिया और साधु 
कपूर के आश्रम को फकौर का चिल्ला कहना आरम्भ कर दिया। तब से 
मूर्खता से लोग इन इमारतों को शाहजहाँ द्वारा बनाई गई इमारतें समझते हैं। 
ऐसा अन्याय और अंधेर ऐतिहासिक भवनों के मूल निर्माताओं के सम्बन्ध में 
प्रग-पग पर दिखाई देता है। 

अतएव सत्य इतिहास के जो भी भक्त हों उन्हें यह समझना 
आवश्यक है कि भारत को ही नहीं, बल्कि विश्व में जितनी भी विख्यात 
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हि ज्राचोत ऐतिहासिक स्थान हैं ले इस्लाम -निर्मित नहीं हैं। आरप्प 
हि लप को यह प्रथा रहो है कि दूसरों की इमारतों पर कब्जा करना और 
कुछ पोढ़ियों के पश्चात्‌ यह कहना प्रारम्भ करना कि वे भवन मूलतः 


मुसलमानों ने हो बनवाए। 


झूलते स्तम्भ 


कुछ स्मासकों में ऐसे स्तम्भ हैं जो विलक्षण इंजीनियरों कौशल के 
अदूधुत नमूने हैं। यदि कोई दर्शनार्थी इन स्तम्भों में से किसो को ऊपरी 
मजिल पर चढ़कर, अपने दोनों हाथों से इस स्तम्भ की खिड़को को पकड़ 
ले, कुछ क्षण बार-बार पकड़कर इसको छोड़ दे, तो उसे विचित्र अनुभूति 
यह होगी मानो उसके नौचे स्तम्भ का भाग हिल रहा हो। सहोदर-स्तम्भों 
मैं जाने वाला कोई भी दर्शनार्थो इसो बात का अनुभव करेगा। इंजोनियरी- 
कौशल का बह विरला नमूना और अहमदाबाद की अधिकांश तथाकथित 
अस्जिदों में मिलने वाला उत्कृष्ट दीवाएँ में चौकोर छेद का प्रकार सभी के 
सभी हिन्दू-स्थापत्य-प्रतिभा का परिणाम हैं, क्योंकि ये सब तथाकथित 
मस्खिदें और मकबरे पूर्वकालीन हिन्दू भवन हैं। 

इस प्रकार को इमारतें, जो धोड़ा धक्का लगाने पर झूलती हैं, भारत में 
ई स्थानों पर हैं। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र प्रान् के जलगाँव जिले के महसवे 


और फरकांढे नाम के दो देहातों में प्राचोन देवालयों के मोनार और दीप 
स्तम्भ हिलाने पर झूलते हैं। पंजाब के गुरुदासपुर नगर में भी ऐसी झुलने 
वालो एक इमारत है। प्राचोन स्थापत्यकला के संस्कृत ग्रन्थों में झुलने बाले 
भवन या स्तम्भ बनाने का रहस्य कहाँ लिखा है, इसका शोधन होना चाहिए। 
'जाने जाले योरोपीय स्थपति स्वयं इस प्राचोन भारतीय कारीगरी 
गा ॥ अहमदाबाद (कर्णांवती) के झूलने वाले 

'तौन अंग्रेजों ने रहस्य ढूँद़ना चाहा। उनमें से एक 





क्षय ररररर<्<<<रर 


हेलती रहीं जैसे धरती कंपन से डगमगाती है। अत्य दो साथी बीच के 
आंगन में छत पर लेट गए। उनका अनुमान था कि एक मीनार हिलाने पर 
उसकी लहरें छतवाले आँगन से दूसरी मौनार के तले पहुँचकर उसे कंपित 
करती होंगी। तथापि छत के आँगन में लेटे उन दो व्यक्तियों को उनके पौठों 
के तले आँगन से ऐसी कोई लहरें दौड़ने का अनुभव नहीं हुआ। 





धार 

धार संस्कृत नाम है। यह नगरी प्राचीनकाल में समृद्धशाली साम्राज्य 
की राजधानी थी। इसलिए इसमें अनेक मन्दिर और राजप्रासाद थे। इनमें से 
अधिकांश अब मस्जिदों का रूप धारण किए खड़े हैं। उनकी बाह्माकृति ही 
सभी को यह विश्वास दिला देगी कि इनका मूलोदगम मन्दिरों के रूप में 
हुआ था। इससे भी बढ़कर बात यह है कि इस बात का लिखित प्रमाण भी 
उपलब्ध है। धूल में आच्छादित और दीबाएँ में गड़े हुए पत्थरों पर संस्कृत 
भाषा में साहित्य उत्कोर्ण है। 

एक सुस्पष्ट उदाहरण उस स्मारक का है जो छद्यरूप में कमाल मौला 
मस्जिद कहलाती है। कुछ वर्ष पूर्व जब उस भवन का कुछ अंश उखड़कर 
नौचे गिर पड़ा, तब उसमें प्रस्तर फलक दिखाई पड़े जिन पर संस्कृत-नाटकों 
के पृष्ठ के पृष्ठ उत्कीर्ण किए भरे पड़े थे। अब यह सत्य प्रस्थापित हो चुका 
है कि 'सरस्वती कण्ठाभरण' नामक स्मारक संस्कृत-साहित्य के अनूठे 
पुस्तकालय के रूप में था। यह पुस्तकालय इस दृष्टि से अनूठा था कि इसमें 
जो साहित्य संग्रहोत था, बह नश्वर कागजों पर न होकर, प्रस्तर-फलकों पर 
उत्कीर्ण था। यह उदाहरण इतिहास, पुरातत्त्व और वास्तुकला के विद्यार्थियों 
को इस बात के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से पर्याप्त होना चाहिए कि वे उन 
सभी मध्यकालीन स्मारकों को सूक्ष्मरूप में जाँच-पड़ताल करें, जो आज 
मकबरे या मस्जिदों के रूप में घोषित हैं। निश्चित है कि खोज से अवश्य 
ज्ञात हो जाएगा कि ये प्राचीन राजपूत मन्दिर और राजप्रासाद थे। 
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हि... विश्वविद्यालय की मूर्खता 
अहाएप के मराटवाड़ा प्रदेश 'मैं एक नगर हैं जो प्राचोन काल में हिन्दू 
'राजतो होने से कटकों कहलाता था। उसकी प्राकृत रूप खड़को बना। 
शाहसादा औरंगरेब मुगल राज्य 'का सूबेदार बनकर उस नगर मैं दो बार रहा। 
हब से खुशामदकारों ने कटकी उफे ख़ड़की को औरंगाबाद कहता प्रारम्भ 
कया। धारत स्वततज होते पर भी वहाँ पराया नाम उस नगर से चिपका है। 
जय से देवारेरि का किला लगभग स्रात मोल दूरों पर है। हिन्दू प्रथा में 
'रजधातों के नगर को किसी क़िले का संरक्षण अवश्य होता था। उसों आधार 
'फर देवगिरि और कटकों का अटूट सम्बन्ध था। 
उस्र नगरी स्रे न कैवल एक पाया ताम चिपका है, अपितु एक झूठा, 
ऋषोलकपित इतिहास भौ उस तगर पर मढ़ दिया गया है । वर्तमान सरकार- 
छाए इतिहासकार निशाधार हो पढ़ते-पढ़ाते रहते हैं कि अहमदनगर (हिन्दू 
जम ऑम्बिकातगर) के इस्लामी राज्य का मुख्यमन्त्रो हबशी मलिकंबर ने 
_छाड़कों तगर बसाया। मगठबाड़ा विश्वविद्यालय का इतिहास विभाग भी 
आँख मुँदकर यहों झूठों बात दोहराता रहता है। जब स्वयं मलिकंबर कहाँ. 
जनों कहा कि खड़को तार उसने बसाया। अनेक बाजारों में बिका हुआ 
एक गुलाम था जो मध्यदुगौत उचल-पुथल, मारकाट और विश्वासघातों 
हा | निजामशाहों का महामत्त्रो बना। किन्तु नगर बसाना 
? और क्या एक वर्ष में नगर बनावा-बसाया जाता है ? 
'(ड़को) यह संस्कृत नाम क्यों देता ? 





'स्मास्क में वह इमारत बनवाई । यदि ऐसा होता ता अम्माजान 
की कब्र कहते, ते कि बोबीं का मकबरा। तीन सौ ९22३ अफवाएँ थीं। 
के (८००० ८अ०ा) शिक्षा 
किलुशट मं कक (022 पक शिककर वहाँ के विश्वविद्यालय 
एक ्रष्याय ले पाई। उस प्रथम यह प्रतिपादि है कि वह इमासत 
औरंगजेब ने बतवाई और न हो आजम ने, अपितु दिलस्स बानतू ने अपने हो 
जौवनकाल में बढ़े शौक से गाँठ के छह लाख रुप। खर्च कर वह विशाल 
इमारत अपने प्रेत के लिए. विश्राम एवं विराम स्थान हेतु बनवाई | औरंगाबाद 
विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने सोचा कि एक इमारत, जो भिन्‍्ल-भिन्‍न 
दो थों ने बनाई समझी जाती थी वह यदि एक तीसरा कोई मुसलमान 
(प्राध्याषक) लिखता है कि किसी चौथे मुसलमान की बनाई है तो भला हमेँ 
इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अन्ततोगत्वा वह इमारत है तो किसी 
मुसलमान की ही। ऐसी अवस्था में वह एक नित्य मिलने-जुलने बाला, 
परिचित मुसलमान प्राध्यापक दो-तीन वर्ष लगाकर एक मोटा-सा प्रबन्ध 
लिखकर प्रस्तुत करता है तो उसे 0.0. दे डालने में किसी के बाप का कया 
बिगड़ सकता है ? किसी प्रबन्ध पर ऐसे बावले प्रकार से 'किसी विश्वविद्यालय 
द्वार ९0.0 की उपाधि दे डालना एक विश्वविद्यालय के लिए कितनी लज्जा 
एवं मू्खता की बात है।इस पर रोष और विरोध प्रकट करने वाला मेरा पत्र वहाँ 
के दैनिक 'लोकमत' में 23 सितम्बर, 972 के अंक में छपा था। उसमें मैंने 
यह आह्वान दिया था कि तधाकधित बीवी का मकबरा एक अपहत हिन्दू इमारत 
पक हिम्मत हो तो किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 
अेचहे सिने ततसकाएड़ कं फएदेते हैं किसकी जीत होती है 
विश्वविद्यालय चुप बैठ गया। की 8 


मदरसा 
मध्यकालीन स्मारकों के खुले प्रांगण, बार्तालाप-कक्ष भाग यात्रियों 





आजम ने माता के 
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जी... 


नल | 'जाते हैं। विचार करने की बात है कि मध्यकालीन 
हिल बम जब जशिक्षित शासकों का राज्य था और सम्पूर्ण 
शैक्षिक योग्यता का अर्थ केवल कुरान 'का पूर्ण पाठ करने की क्षमता-भर था 
और बह भी केवल मुस्लिम जनसंख्या के अल्पाश को ही पढ़ाने तक सीमित 
था, तो ऐसा कौन-सा शासक हो सकता था 'जो घोर व्यसनी और मद्यपी होते 
हुए भी शिक्षणालय के रूप में अतिबिशाल भवनों का निर्माण करता! 
अदरसा शब्द का रहस्य--भारत में जहाँ देखो बहाँ ऐतिहासिक 

के बिशाल दालान बतलाते हुए स्थलदर्शक (80॥0८) प्रेक्षकों को 
काते रहते हैं, ''यह मौहम्मद तुगलक का मदरसा, वह अलाउद्दोन खिलजी 
'का मदरसा, वह अन्य मौहम्मद गवान का मदरसा, इत्यादि।'' भारत में इतने 
डेर के ढेर मदर्से खोलने की आवश्यकता इन आक्रामकों को क्‍यों पड़ी ? 
अतएब उस 'मदरसा' शब्द का रहस्य समझना नितान्‍्त आवश्यक है। 
इस्लापों आक्रमणों से पूर्व भारत में विद्यमान संस्कृत प्रणाली के अनुसार 
सर्वत्र 'शाला! शब्द का प्रयोग होता था। जैसे पाठशाला, चन्द्रशाला, 


शोजशाला, बेदशाला, यज्ञशाला, रंगशाला, वेधशाला, गजशाला, वैद्यराला 
अृत्यांदि-इत्यादि। इन सारे भवनों पर कब्जा करने के पश्चात्‌ मुसलमान जब 
_उत्तमं रहने लगे तो विविध दालानों के नाम पूछने पर उन्हें 'शालाशाला ' शब्द 
सर्वत्र सुनाई दिया। उसका इस्लामी अनुवाद उन्होंने 'मदरसा' कर डाला। 
एव जिस भवन में बौहम्मद तुगलक ने अपना सामान रखा वह भवन 

और जिस पर मौहम्मद गवान ने कब्जा किया 
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सिकन्दर की पराजय जो वीर पोरस पर 
उसकी महान्‌ विजय कहलाती है 


आख से शबुता करने वाले आज के पड़ोसियों के सुगम आक्रमणों से 
सर्वधा विधिन, प्राचोन भारत को सुदृढ़ सुरक्षा-पंक्ति के कारण उस समय के 
आक्रमणकाए लड़खड़ाते और ताक रगड़ते हुए वापस जाने पर विवश हुए. 


चे। 

सा हो एक दुस्‍्साहसो यूनात का सिकन्दर था जिसने भारत को 
सरोमाओं के साध छे डखानों करने पर अपने जोबन की कटुतम घूँट का पान 

किया और दुर्गते होने के कारण जो अपने प्राण हो गँवा बैठा। 
'किस्तु सिकददर को पराजय होने पर भी, हमारे इतिहासकार उसके 
'की अजेय सन्तान पोरस पर उसकी महान्‌ विजय वर्णन 
बम तन पर पान भारतोय इतिहास में इसलिए. 
हमको उस महान्‌ संघर्ष के जितने भी वर्णन मिले हैं, वे 
|इतिहासकाएँ के किए हुए हैं। और यह तो सर्वज्ञात है हो 
'से अपना मुख काला करने वाले आक्रमकारी भी अपने 





'के राजा फ़िलिप द्वितीय और एपिरॉंट कौ 
पुत्र था। अपनी राजनौति-निपुणता एवं 





है कि 





के लिए फ़िलिंप तो विख्यात था, किन्यु कहा जाली 
सिकन्दर की माता असंस्कृत, अशिक्षित, अशोभन, एक अभिचारिणी एवं 
आलसी महिला थी। हु 
जब सिकन्दर 4 वर्ष का हो गया, तब कस 
सिद्ध यूनानी दाशनिक अरस्तू को नियुक्त किया गया। सिकन्दर का निरकु 
अदम्य साहस शैक्षिक अनुदेशों अथवा दार्शनिकतापूर्ण परामर्श के अतीबल 
हो पाया। अपने गुरु के पास विनीत भाव से बैठे रहने की अपेक्षा यात्रियों, 
साहसी व्यक्तियों, सैनिकों और राजदूतों के मुख से नये-नये वर्णन सुनना 
सिकन्दर को अधिक रुचिकर थे। 
इस समय सिकन्दर के माता-पिता के मध्य पारिवारिक कलह बढ़ गई 
और उन लोगों ने पृथक्‌ हो जाने का निश्चय किया। फ़िलिप ने क्लियोपैट्रा 
नामक दूसरी पत्नी बता ली। रानी ओलिम्पियस राजमहल छोड़कर चली 
गईं सिकन्दर, जिसका ठद्ंड स्वभाव अपनी माँ के स्वभाव से हो अधिक 
मिलता था, अपनी माँ के साथ ही चला गया। फिलिप को क्लियोपैट्रा से एक 
पुत्र प्राप्त हुआ, जो राजसिंहासन के लिए समान दावेदार बन गया। 
अनेक बर्षों तक सेना को यह ज्ञात रहा था कि सिकन्दर ही शाही 
युवराज एवं राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी है, अत: उसके पिता की मृत्यु 
के पश्चात्‌ राज्यासन को बलात्‌ ग्रहण करने में उन लोगों ने सिकन्दर को पूर्ण 
हक की । राज्यासन पर बैठने के पश्चात्‌ सिकन्दर ने अपने चचेरे एवं 
भाई को मरवा डाला था, जिससे राजसिहासन 
अधिकारी न रहे। कम सजफोर 
अब सिकन्दर समाहरण और विस्तारण के मार्ग पर चल पड़ा। उसने 
हे 'पहले विद्रोही पहाड़ो लोगों का दमन किया। फिर, वह पश्चिम की 
अपर, और डनूब नदी का तटवर्ती क्षेत्र अपने अधीन कर बैठा। 
कर लकअंघक दा समाचा सुनकर इन के ाना ने सिकदर की 
डालने से उससे भी अधिक 
अपने सैनिक भेज दिए। दोनों की सेनाएँ ग्रेनिकस के तट पर का 


शाश्वत वाणी 


उसको शिक्षा-दीक्षा के लिए 
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प्रतिरोध ढीला 
जा घ । सूर्ास्त होते-होते इंरान की सेना के द्वारा 
हशपाओएक शी 85 + सिकन्दर का 
ही न » से बाहर जाने वाले सभी मार्गों पर अब सकन्दर का 
कक के क्थानीय यूनानी उपनिवेशों को स्वतन्त्र हो जाने को 
कलश ;सिजित प्रदेशों 'घर राज्यपाल नियुक्त कर दिए और स्वयं को 
ला 'दिया। नये ग्रहोत क्षेत्र सिकन्दर कप कं शा 
पं ं > 
हो गए क्योंकि इसकी विशाल यूनानी जनसंख्या एवं कक - 
न्क न कस किल्द जे उत्तरी फ्रिजिया में गोरडियस के राज्य पर 
आक्रम किया और उसे अपने अधीन कर लिया। 
उसने अब 'टायर' को जा घेरा। घेरा सात मास तक चला, और सम्पूर्ण 
'फूनिसियां उसके अधीन हो गया। बाद में गाज्ञा पर अधिकार कर सिकन्दर 
अमल में घुसा। इंसा-पूर्व 332-337 के वर्ष को शीत ऋतु मिल में ही व्यतीत 
कसले वाले सिकन्दर को हो इसो समय सिकन्दरिया की स्थापना करने का 
3 अम्पूर्ण पूर्वाय क्षेत्रों को अपने अधीन कर लेने के 
'्पश्चात्‌ सिकन्दर ने अपनी आँखें ईरान पर हो लगा दीं ।ई०पू० 337 में उसने 
20 सितम्बर के दिन टिग्रिस नदी पार की । ज्यों हो बह मोसोपोटामिया से 
_चाएगया और आगे बढ़ा, त्यों हो डेरियस के सेनापतित्व में ईरानी सेना 
शोगमिल तामक स्थान पर उसके सम्मुख आ खड़ी हुई। भयंकर 
अल्पकालिक संघर्ष हुआ। ईंगनी सेना को फिर पराजित होना पड़ा, और 
_डेरिबस मौडिया को भाग गया। गोगमिल के युद्ध को 'अरबिल-युद्ध' के 
_ जाम से थी पुकाग जाता है; अरबल इस स्थान से 60 मौल दूर एक माई 
'प्रदेश को भी अपने 
कर लिया, और ईगन को रानधाती परसोपोलिस में प्रवेश कर उस समृद्ध 
ञ | डाला व फिर उसको आग लगा दी । कहा जाता 
मन्दियों को ध्वस्त कर दिए जाने 













. $किकिस पर्व 


जल 


के बदले में यह जघन्य कार्य किया गया। 

डेस्यिस उत्तर की ओर भागा। किन्तु अब 
गईं। एक राजा दूसरे राजा का पीछा कर रहा था। अप जब मई 
उसके साथ उसका चचेरा भाई एवं थोड़े से सरदार हो थे ।३० पृ० 330 की 
पष्म ऋतु थी। इसके पूर्व हो कि सिकन्दर के साथी आगे बढ़कर डेरिवस को 
बन्दी बनाते, डेरियस के साथियों ने उसका प्राणान्त कर दिया और उसका मृत 
शरीर सिकन्दर को सौंप दिया। 
इसके बाद कश्यप ( क्षोर) सागर के तटीय पहाड़ी प्रदेशों को रैंदता 
हुआ सिकन्दर अफ़गानिस्तान की ओर बढ़ गया। अब उसको अपनी विजयों 
पर घमण्ड होने लगा था। अब वह स्वयं को अर्धेश्वर समझने लगा था और, 
अपने को पूजन का अधिकारी समझ, बिना नू नच किए अप्रत्तिधित समपंण 
चाहता था। उसने ईरानी राजचिह व राजोचित वेशभूषा अंगीकार कर लौ। 
अब सिकन्दर सिन्धु नदी पार कर भारतीय उपमहाद्वोप की सीमाओं 
पर आ खड़ा हुआ था। सिन्धु पार भारतीय प्रदेश के उत्ती क्षेत्र में तीन रब 
थे। जेहलम नदी के चहुँ ओर के क्षेत्र पर राजा आम्भि राज्य करता बा। 
तक्षशिला उसकी राजधानी थी। चेनाब से लगते हुए क्षेत्रों पर पोरस का राज्य 
था, और एक तीसरा राजा अभिसार कश्मीर के चहुँ ओर की भूमि पर शासन 
करता था। राजा आम्भि का पोरस से पुराना बैर था, अत उसने सिकत्दर के 
आक्रमण के समय को अपनी शत्रुता का पूरा-पूरा बदला लेने का उपयुक्त 
अवसर समझा। अभिसार पोरस और सिकन्दर, दोनों को मित्रतापूर्ण व्यवहार 
बनाए रखने का वचन देकर तटस्थ बैठने का निश्चय कः बैठे। इस प्रकाए 
पोर्स अकेला हो रह गया; जिसको सिकत्दर का सापता कला 
था" सिकन्दर को आम्भि से सभी प्रकार की सक्रिय सहायता प्राप्त थी।.._ 

सिन्धु के ऊपर एक स्थायी पुल बना लिया गया, औ 
सेनाएँ भारत में प्रविष्ट हो गईं। आक्रामक सेवा ने अठ 
पड़ाव डाला। ग्रीक-वर्णनों में अनेक असंगतियाँ, 

जा सकती हैं, क्योंकि उनके लिए इसका" 


शाश्वतवाणी 















क्या भारत का इतिहास 






द् ब॑ं आत्मश्लाधी सिकन्दर ने भारत में अपकृत्य 
हि बल कार बे बा चित्रण करने का ढोंग करते हैं कि अपनी 
'विशालता के कारण सिकन्दर ने अपनी आभारत-विजय के परिणाम व्यर्थ कर 
दिए थे, और वह अपनी मूल भूमि को लौट गया था। 

आह विस्मरण नहीं करना चाहिए कि सिकन्‍्दर जब अपने देश को 
आपस चला, तब तक उसका मद झाड़ दिया गया था, उसका दिल टूट चुका 
था, वह स्वयं विषम रूप में घायल हो चुका था एवं उसकी विशाल 
शक्तिशाली सेना बुरी तरह तहस-नहस हो चुकी थी। 

्लूटार्च के अनुसार 20,000 पदाति एवं 5,000 अश्वारोहियों की 
सिकन्दर को सेना पोर्स द्वारा युद्धक्षेत्र में एकत्र को गई सेना से संख्या में बहुत 
हो अधिक थी। सिकन्दर को सहायता आम्भि की सेनाओं और पारसी 
सैनिकों ने भी की। 

अहाराष्ट्रीय ज्ञानकोष के सप्तम भाग के पृष्ठ 53] पर लिखा है कि 
असकन्दर और पोरस को सेनाओं का परस्पर संघर्ष चेनाब नदी के तटों पर 
हुआ था। किन्तु कर्टियस लिखता है कि, '' सिकन्दर जेहलम के दूसरी ओर 
अड़ाव डाले पड़ा था। सिकन्दर की सेना का एक भाग जेहलम के एक द्वीप में 
भहँच गया। पोरस के सैनिक उस द्वीप में तैरकर पहुँचे; उन लोगों ने उसका 
भेरा डाल दिया और यूनानी अग्रिम दल पर हमला बोल दिया । उन्होंने अनेक 
नानी सैनिकों को मार डाला। मृत्यु से बचने के लिए अनेक यूनानी नदी में 
कूद पढ़े, किन्तु वे सब उसी में डूब गए।'' 

'ऐसा कहा जाता है कि अपनी सेना सहित सिकन्दर ने जेहलम नदी को 


एक घनी अँधेरो रात में नावों द्वारा हरणपुर से ऊपर 60 मील की दूरी पर तेज्ञ 
'किया। पोरस के अग्रिम दल का नेतृत्व उसका पुत्र कर 
कर ऐसा कहा जाता है कि इस दिन 

और पोर्स' हाथी दलदल में फैस गए । किन्तु 

वात दिए गए वर्णनों को भी यदि ठोक से सूक्ष्म 

'स्पष्ट हो जाएगा कि पोरस की गज-सेना ने 





'ंरमिििनििो?ो ्ि%छ%7छ-ं-- तक ः 


शत्रु-शिविर में प्रलय मचा दी थी और सिकन्दर की शक्तिशाली फ़ौज को 
तहस-नहस कर डाला था। 

एर्रियन ने लिखा है कि “ भारतीय युवराज ने सिकन्दर को घायल कर 
दिया और उसके घोड़े 'बूसे फेलस' को मार डाला।" 

जस्टिन कहता है कि, “'ज्योंही युद्ध प्रारम्भ हुआ, पोरस ने महानाश 
करने का आदेश दे दिया।"' 

अनावश्यक रक्तपात रोकने के लिए पोरस ने (उदारताबश) केवल 
सिकन्दर से अकेले ही निपट लेने का प्रस्ताव रखा। सिकन्दर ने उस (बौर- 
प्रस्ताव) को अस्वीकार कर दिया। आगे जो युद्ध हुआ उसमें उसका मर्मातक 
आघात के कारण उसी के नीचे ढेर हो गया। ' धड़ाम' से युद्धभूमि में गिर 
जाने पर सिकन्दर को शत्रुओं से घिर जाने का भय उत्पन्न हो गया, किन्तु 
उसके अंगरक्षकों द्वारा वह वहाँ से लुक-छुपकर खिसका दिया गया। 

पोरस के हाथियोँ द्वारा यूनानी सैनिकों में उत्पनन आतंक का वर्णन 
करते हुए कर्टियस ने लिखा है--/*इन पशुओं ने घोर आतंक उत्पल कर 
दिया था, और उनकी (तूर्यवादक जैसी) प्रतिध्वनित होने वाली भीषण 
चीत्कार न केवल घोड़ों को भयातुर कर देती थी जिससे वे बिगड़कर भाग 
उठते, अपितु घुड़सवारों के हृदय भी दहला देती थी। इसने इनके वर्गों में 
ऐसी भगदड़ मचाथी कि अनेक विजयों के ये शिरोमणि अब ऐसे स्थान की 
खोज में लग गए जहाँ इनको शरण मिल सके, अब सिकन्दर ने छोटे 
शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित अग्रेनियनों एवं ध्रेसियनों को आज्ञा दी कि वे गज- 
सेना के विरुद्ध कार्रवाई करें। इस प्रत्याघात से चिढ़ुकर उन आहत पशुओं ने 
क्रुदध हो, आक्रमणकारियों पर भीषण हमला कर दिया; जिसके 
परिणामस्वरूप वे लोग उनके पैरों तले राँद डाले गए। सर्वाधिक हृदय- 
विदारक दृश्य तो वह था जब यह स्थूल-चर्म पशु अपनी सूँड से यूनानी 
सैनिक को पकड़ लेता था, उसको अपने ऊपर बायुमण्डल में अधर हिलाता 
था, और उस सैनिक को अपने आरोही के हाथों में सौंप देता था” जो तुल्त 
उसका सिर धड़ से अलग कर देता था। इस प्रकार, परिणाम सन्देहास्पद था। 


लगा. सनम कासोणाण पल केसकलेंब४-2» ० 


कभी पेसेडोनियन लोग हाथियों के पीछे भागते थे, और कभी उनसे दूर-दूर 
श्रागने को विवश हो जाते थे। इसी प्रकार सादा दिन व्यतीत हो जाता था, और 
युद्ध चलता हो रहता था।" 

'डियोडोरस सत्यापित करता है कि “विशालकाय हाथियों में अपार 
अल चा, और वे अत्यत्त लाभकारी सिद्ध हुए। उन्होंने अपने पैरों तले बहुत 
सारे यूनानौ-सैनिकों की हड्ियाँ-पसलियाँ चूर-चूर कर दोँ। हाथी इन 
सैनिकों को अपनी सूँडों से पकड़ लेते थे और भूमि में जोर से पटक देते थे। 
जे अपने विकराल गज-दन्तों से सैनिकों को गोद-गोदकर मार डालते थे।'' 

चे सब वर्णन स्पष्टतः प्रदर्शित करते हैं कि युद्ध या तो सूखी रमोन पर 
जड़ा गया था, अधवा यादे धूमि गोली भी थी, तो भी उसमें पोर्स की गज- 
सेना दल-दल में नहों फैसो धौ--जैसा कि असत्य प्रचारित किया जाता है। 

पोरस को बोर सेना द्वार शतरु-हृदय में प्रस्थापित भयंकर आतंक के इन 
अबर्णनों के होते हुए भी पक्षपातपूर्ण कुछ यूनानो वर्णनों में दावा किया गया है 
कि पोस्स घायल हुआ था, पकड़ा गया था और उसकी सेना को शस्त्र त्याग 
कल पढ़े थे। 

अनुब्तों घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त धारणा 
मनगदुन्त एवं स्वार्थप्रेरित विध्रान्ति है। यूनानी इतिहासकारों कौ इच्छा यही 
हो है कि हम विस्वास करें कि असंख्य नरमेध, क्रूर हत्याओं और सम्पूर्ण 
अपृद्ध तगरियों का ध्वंसकर्ता सिकन्दर उस समय अत्यन्त प्रफुल्लित हुआ था 
जब बन्‍्दो बनाए जाने पर पोरस ने उससे निर्भीकता से अपने साथ राजा जैसा 
व्यवहार करे को कहा था, और सिकन्दर ने न केबल उसे उसका प्रदेश 
) कक था, अपितु अपनी ओर से भी कुछ और प्रदेश 


हि है स्सफ बाई महाकाव्यों' का सम्पादन करने वाले श्रों ई' 
*ए०डब्ल्यू० 
जा | सिकन्दर के जीवन और उसके विजय अभियानों ध्ज 
| किया है। उनका कहना है कि, “'जेहलम के युद्ध में 
अधिकांश भाग माता गया था। सिकन्दर ने 






जज 


अनुभव कर लिया था कि यदि मैं लड़ाई जारी रखूँगा, तो पूर्ण रूप से अपना 
नाश कर लूँगा। अत: उसने युद्ध बन्द कर देने के लिए पोरस से प्रार्थना कौ। 
भारतीय परम्परा के सत्यानुरूप ही पोरस ने शरणागत शत्रु का बध नहीं 
'किया। इसके बाद दोनों ने एक सन्थि पर हस्ताक्षर किए। अन्य प्रदेशों को 
अपने साम्राज्याधीन करनले में, फिर, पोरस की सहायता सिकन्दर ने की।!" 

सिकन्दर की पराजय के लिए श्री बैज द्वारा दिया गया कारण यह हैं 
कि उसके सैनिक युद्ध में अपने हजारों साथियों की क्षति से अति दुःखित हो 
चुके थे। उन्होंने अपने शस्स्रास्त्र फेंक दिए और अपने नेता से शान्ति के लिए 
प्रयल करने की प्रार्थना को । श्रो बैज का कहना है कि शान्ति को प्रार्थना करते 
समय सिकन्दर ने निवेदन किया था--'' श्रीमान्‌ पोरस! मुझे क्षमा कर 
दीजिए। मैंने आपकी शूरता और सामर्ध्य शिरोधार्य कर ली है। अब इन कष्टों 
को मैं और अधिक सह नहीं सकूँगा। दुःखी हृदय हो मैं अब अपना जीबन 
समाप्त करने का इरादा कर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे सैनिक मेरे ही 
समान विनष्ट हों । मैं वह अपराधी हूँ जिसने इन सैनिकों को कराल काल के 
गाल में धकेल दिया है। किसी राजा को यह शोभा नहीं देता कि वह अपने 
सैनिकों को इस प्रकार मौत के मुँह में धकेल दे।'” 

अनुवर्ती घटनाओं द्वारा प्रस्तुत ऐसे स्पष्ट साक्ष्यों के होते हुए भी 
इतिहासकार उपर्युक्त उद्धरण को प्रक्षिप्तांश कहने और इसीलिए उनकी 
अबवहेलना करने के दुराग्रह पर अड़े हुए हैं। तर्क के लिए यह मान लेने पर 
भी कि उपर्युक्त उद्धरण प्रक्षिप्तांश ही हैं, हम यह प्रश्न करते हैं कि पोरस के 
सिर को डेरियस के सिर को भाँति काट लाने की शपथ खाकर युद्ध में प्रविष्ट 
होने वाले सिकन्दर ने न केवल पोरस को जीवन-दान दिया, अपितु उसको 
बन्दी अवस्था से मुक्त किया, उसको उसका सम्पूर्ण राज्य लौटा दिया और 
सद्भावनावश पुरस्कार रूप कुछ और प्रदेश भी भेंट में दे दिया। यह कथने 
उतना ही हास्यापद तथा अयुक्तियुक्त है जितना यह कहना कि किसी 
'पुरस्कार-वितरण समारोह में सहसा प्रकट होकर अपना शीश तीक्न गति से 
क्रद्धावस्था में हिलाने वाला भयंकर विषधर-अकस्मात्‌ ही मुस्कराता हुआ 
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आकर्षक राजकुमार बन गया और पुरस्कार-वितरण करने लगा। 

यही तथ्य, कि पोरस ने सिकन्दर से अपना प्रदेश खोने की अपेक्षा कुछ 
जीता हो था, प्रदर्शित करता है कि सिकन्दर ने न केवल शान्ति के लिए 
झमा-याचना कौ, अपितु यह भी कि उसका पराभव इतना पूर्ण था कि उसे 
अपने कुछ धू-्ेत्र भी पोरस को भेंट करते पड़े थे। इन यूनानी वर्णनों पर भी 
विश्वास करते हुए कि सिकन्दर ने कुछ भू-प्रदेश जीतने में पोरस को 
सहायता को थी, यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि अपना घमंड बिल्कुल चूर- 
चूर हो जाने पर सिकन्दर ने अत्यन्त दयनीयावस्था में पोरस का सहायक हो 
सेवा करना स्वीकार कर लिया और भारत में अतिक्रमण कर प्रविष्ट होने के 
दण्डस्वरूप पोरस के लाभार्थ कुछ भू-प्रदेश जीतने का बचन दिया। 

सिकच्दर का सामर्थ्य प्राचीन भारत की प्रतिरक्षात्मक लौह-दीवार से 
'टकता- कर ऐसा चूर-चूर हो गया था कि पोरस के साथ युद्ध के पश्चात्‌ 
उसके सैनिकों ने और आगे युद्ध करने से बिल्कुल साफ इन्कार कर दिया। 
यह भलौ-भौति कल्पना को जा सकतो है कि जब पोरस अकेला ही 
सिकन्‍्दर और आस्मि की मिली-जुली सामर्च्य को धूल में मिला सकता था, 
तो सिकच्दर कभी भी सिन्यु नदी के पार नहों आता यदि केवल आम्भि की 
कि माइक रेस के प्रति उसके शत्रु भाव कौ दास न हो 


आपस जने का निःचय भी कर लेने के परचातू यह स्पष्ट है कि 
'उन प्रदेशों से होकर जाने की अनुमति नहीं मिली थी, जिनको 
| था और जिनको भली-भाँति जानता था। 
भो कि अभिसार ने सिकर्दर से मिलने से इन्कार 
के तक है। जैसाकि दावा किया जाता 


! पोरस की राकित का पराभव किया होता तो 





की सेनाएँ बिना प्रतिरोध के, बिना किसी रोक-टोक के, चेनाब तथा 
पार कर गई थीं। यह स्पष्ट रूप में दर्शाता है कि जब पोरस ने अपने 
सिकन्दर को आम्भि के उत्तरो प्रदेश और वहाँ से सिन्धु के 
पश्चिम की ओर बापिस लौट जाने से मना किया था, तब पोरस ने विशाल- 
हृदयताबश अपने प्रदेश के मार्ग से सुरक्षित चले जाने में सहायता देने का 
आश्वासन दिया था, यदि सिकन्दर दक्षिण की ओर जाता। 
ज्यों हौ सिकन्दर की सेनाओं ने रावी नदी पार की, त्यों हो भारत की 
द्वितीय सुरक्षा पंक्ति ने अपना जौहर दिखाया। पोरस ने अपने ही भू-प्रदेश 
द्वारा उनको संरक्षात्मक व्यूह-रचना में सन्‍नद्ध कर दिया था। किन्तु उसे ज्ञात 
था कि हमारे वीर क्षत्रियों द्वारा पूर्ण सन्‍तद्धता एवं उत्साहपूर्वक आरक्षित भारत 
के अन्य भागों से भी सिकन्दर अक्षत नहीं जा सकता था। इतना ही नहीं, जब 
बह अन्य रास्ते से लौटकर जाता तब उसकी वापसी पर उसकी पूरी चटनी 
बनाई जाती, और विश्व-विजेता होना तो दूर, उसे तो असहाय एवं 
अकिंचनाबस्था में पहुँचा दिया जाता। यही हुआ भी | अत: इतिहास को यह 
अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि एक पराभूत शत्रु की अपेक्षा पोरस का 
सम्मान तो उस भारतीय महान्‌ नेता और राजनीतिज्ञ के रूप में अवश्य किया 
जाता चाहिए जिसने सिकन्दर के अभिमान और उसकी सेना को चूर-चूर कर 
दिया था; और निर्मद, शोकाकुल एबं प्रायश्चितकर्ता के रूप में ही सिकन्दर 
कोः हिल के लिए बाध्य कर दिया था। 
व्यास नदी के मध्य भाग में सिकन्दर की सेनाओं को अनेक 
विकट लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थीं। प्राचीन काल में कम 
सावधान एवं सतर्क थीं कि वे किसी भी प्रकार का सशस्त्र अतिक्रमण सहन 
नहीं करती सनक रे 
भी प्रकार अपवित्न दयाभाव नहीं ले पाता ० मी का स्थान किसी 
पहुँचोे सिकत्दर के सैनिकों ने और आगे बाई जे. र पहैचतेर 
आगे कोई भी लड़ाई लड़ने से साफ़ 
कार कर दिया क्योंकि शस्त्रधारी होने के कारण उनको प्रत्येक पग 
गया था। बिकट सशस्त्र प्रतिरोध किया पर रोका 
गया था; वे भूखे रहे थे, उनको घर 


सिकन्दर 
राबी नदी 
तत्काल शत्रु 
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की याद सताने लगी थी, वे क्षत-विक्षत एवं युद 'करने से थक चुके थे। वे 
अनेक युद्ध लड़ चुके थे। पोरस के साथ शी 'एशिया में चौथा एवं 
अन्तिम महान्‌ संघर्ष था। इसकी भयावह स्मृतियाँ उनके लिए हृदय कम्पित 
कर देने वाली थों। के 

जन सार्गों से सिकन्दर वापस जा रहा था, उनमें उसका आगमन 
अभिनन्दनीय न होने 'के कारण सिकन्दर के भूखे मस्ते सैनिकों ने असावधान 
जागरिक-समुदायों को लूटा शुरू कर दिया। किन्तु इस तथ्य को यूनानी 
अर्णनों में इस असत्य दाबे का प्रमाण कहकर प्रस्तुत किया गया है कि पोरस 
के तथाकथित पराभव के पश्चात्‌ और अधिक प्रदेशों को जौतने एवं लूट का 
आल एकत्र करने के लिए सिकन्दर दक्षिण की ओर मुड़ गया। 

'सिकन्दर सिन्‍्य और मकरान के मार्गों से वापस गया। प्रत्येक स्थान पर 
उसको शौचनीयायस्था को प्राप्त सेना के विभिन्न वर्ग भारतोयों द्वारा छुटपुट 
आक्रमणों, धुखमरों एवं रोगों से ग्रस्त होकर संख्या में कम-ही-कम होते 
गए। 

इस वापसी के समय 'मलावी' नामक एक भारतीय जनजाति ने 
'सिकददर के यूनातो राक्षसो झुण्ों का कड़ा मुकाबला किया। इसमें होने 
बालो अनेक मुठभेड़ों में स्वयं सिकन्दर भी घायल हुआ था। एक संघर्ष में तो 
उसके टुकद़े-दुकड़े कर दिये जाने वाले थे। प्लूटार्च ने उल्लेख किया है, 
20 सबसे अधिक खूँखार लड़ाकू जाति मलावो लोगों के हारा 

को देह के टुकढ़े-टुकड़े होने हो वाले थे“अपनो छोटी-सी 


मर अपने को हो इन बर्बर लोगों के तीर-भालों के भयानक 
5 ' बह इत लोगों के मध्य में कूद पड़ा। उन लोगों ने 


[भबंकर आक्रमण किया। उनको तलवारें और भाले सिकन्दर 


दे 


दौड़ पड़ा। प्यूसेस्टस और लिम्नेयस ने स्वयं को सिकन्दर की रक्षार्थ आगे 
कर दिया, किन्तु उनमें से एक तो मार डाला गया और दूसरा अत्यन्त घायल 
हो गया।" 

इसी मारकाट के बीच में सिकन्दर की गर्दन पर भारी मोटे सिरे वाली 
छड़ी का प्रहार हुआ। उसका अंगरक्षक उसे उसकी अचेतावस्था में ही किसी 
सुरक्षित स्थान पर ले गया। 

सिकन्दर को बहुत बार एक महान्‌ और नेक राजा के रूप में चित्रित 
किया गया है। किन्तु एरिंयन लिखता है कि, '“जब बैक्ट्रिया के बसूस को 
बन्दी बनाकर सिकन्दर के सम्मुख लाया गया, तब सिकन्दर ने अपने सेवकों 
से उसको कोड़े लगबाए और उसके नाक और कान कटवा डाले। बाद में 
बसूस को मरवा डाला गया। सिकन्दर ने कई फ़ाससी सेनाध्यक्षों को 
नृशंसतापूर्वक मरवा दिया था। फ़ारसी राजचिहों को धारण करने पर सिकन्दर 
की आलोचना करने के अपराध में सिकन्दर को स्वयं अपने हो गुरु अरस्तु के 
भतीजे कलस्थनीज़ को मरबा डालने में भी कोई संकोच नहीं हुआ था। 
क्रोधावस्था में उसने अपने ही मित्र क्लाइटस को मार डाला था। उसके पिता 
का विश्वासपात्र सहायक परमेनियन भी सिकन्दर के द्वारा मौत के घाट उतार 
दिया गया था। जहाँ कहीं भी उसकी सेना गई, उसने समस्त नगरों में आग 
जलगा दी, महिलाओं का अपहरण किया और बच्चों को भी तलवारों की 
धारों पर सृत डाला। 'ग्लिम्पसिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री' के 7खवें पृष्ठ पर 
स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि, ''सिकन्दर वृथाभिमानी, उद्धत 
और अत्यन्त क्रूर व हिंसक था। वह स्वयं को ईश्वर के समान ही समझता 
था। क्रोध के क्षणों में अथवा आवेशावस्था में उसने अपने ही सर्वोत्तम मित्रों 
के पुत्रों का वध किया, और महान्‌ नगरों को उनके निवासियों-सहित ही 
पूर्णतः ध्वस्त कर दिया।'! 

अन्य धर्मों की महिलाओं में इंरान की दो शहज़ादियों को सिकन्दर ने 
अपने घर में डाल लिया था। उसके सेनापतियों ने भी, जहाँ कहां बे गए, 
अनेक महिलाओं को बलपूर्वक अपनी रखैल बनाकर रख लिया था। 


शाश्वत वाणी क्या भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं द्वारा... / 73. 








._ चा। अपने घर 
जापिस जाते समय जब बह मौडिया में शिविर डाले पढ़ा था, उसकी सेना में 
अपंकर लिद्तोह फैल गया। सिकन्दर ने मेसेहोनियनों को बर्खास्त कर देने 
और अत्य जातियों में से सेना में भरती कर लेने कौ धमकी दी। बहुत 
ऋतिताई से विद्रोह शात्त हुआ और सिकन्दर ईं० पू० 323 में बेबिलोन 


| 
बेबिलौन से प्रस्थात करने कौ निश्चित तिथि से दो दिन पूर्व सिकन्दर 
अपने मित्र मौडियस के घर पर एक भोज में गया हुआ था। भारत-बिजय 
करते में गर्जाला मस्तक नौचे शुक जाने की कट स्मृतियों को भुला देने के 
लिए अत्यधिक मद्पात के कारण बह ज्वसास्त हो गया। ठस समय वह 
जल 33 वर्ष का था। सर चढ़ा हुआ और भी तेज हो गया। 0 दिन के 
आद उसको बाकुशक्ति लुप्त हो राई, और फिर ई०पू० 323 में जून की 28 
जारौख को बह अचेताबस्था में मर गया। सिकन्दर के मरणोपरान्त ' ओगस' 
मामक्त एक पुत्र जन्मा था, किन्तु कुछ महीनों के भीतर ही सिकन्दर की पत्नी 
एबं अबोध शिशु मार डाले गये। 
कै 
आधाए-ग्रन्ध सूची 
के सेदस रिसर्च पेपर आँन दि टॉपिक, रैड एट दि 
._ इलाहाबाद सैशन (१938) ऑफ़ दि इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस। कि 
'एल० बोधनकस आर्टिकल्स ऑन दि टापिक। 
३! 






तथाकथित ' आर्य जाति'--संज्ञा भारी भूल करने 
वाले पश्चिमी इतिहासकारों की कल्पना-सृष्टि है 


अपने घृणित साप्राज्यवाद की तरंग में ॥ वीं शताब्दी में एशिया को 
रौंदते हुए पश्चिमी इतिहासकार मनगढ़न्त सिद्धान्तों की सृष्टि करने एवं 
उनको संसार के पराधीन राष्ट्रों के बलात्‌ गले उतारने में लग गए। 

मानसिक दृष्टि से उदासीन संसार पर थोपा गया इस प्रकार का 
मध्याधारित एक विचार “एक छायाभास-तथाकथित ' आर्य जाति' का होना 
था। तभी से विद्वानों की बहुत बड़ी संख्या, एक के बाद एक, ' आर्य' की 
परिभाषा करने, उनकी भाषा अथवा भाषाओं को जानने एवं उनके मूल देश 
का पता लगाने के दुष्कर कार्य में लगी हुई है। 

छाया के पीछे इस प्रकार दौड़ने का परिणाम अत्यन्त नैराश्य एवं पूर्ण 
विफलता के अतिरिक्त कुछ होना ही नहीं था क्योंकि संस्कृत शब्द 'आर्य' 
की अशुद्ध व्याख्या और मौलिक प्रान्तियों के कारण उत्पन्न अपनी ही 
कल्पनासृष्टि में तथाकथित ' आर्य जाति' का छायाभास, भारी भूल करने वाले 
पश्चिमी विद्वान्‌, कर बैठे । 

अब साक्ष्य उपलब्ध है कि 'आर्य जाति' कभी थी ही नहीं, और 
इसीलिए उनका लहरों की भाँति एशिया और यूरोप में र 
ला पे बणल कप यूरोप में फैल जाना दृश्यमान 

ने 'आर्य' शब्द की सृष्टि आदर्श के दयोतक के 

रूप में को थी। भारतीयों के लिए 'आर्य' शब्द सुसंस्कृतजन, पूर्ण कुलीन 
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का द्योतक था। महान्‌ आदर्शवादी एवं 
६24७० ९०७०२ ३४० /४०म होने के कारण उन लोगों ने 'आर्य' 
को कल्पना उद्विकास कौ ऐसी स्थिति में की जिसमें पहुँच जाने की 
आकांक्षा, अभिलाषा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। 
इस सत्य का, सभी भारतीयों के लिए आदर्श वाक्य “कृष्वन्तो 
विश्वमार्यम्‌' अर्थात्‌ सर्व विश्व को आर्य बनाओ' से बढ़कर और कौन-सा 
उत्तम प्रमाण होगा! यदि ' आर्य ' शब्द किसी जाति का द्योतक रहा होता, तो 
उपयुक्त आदर्श वाक्य प्रयोग एवं व्यवहार में नहीं आता क्योंकि जातिभावना 
को दृष्टि से प्रबुद्ध व्यक्ति, संसार को अपने समुदाय में सम्मिलित करना तो 
दूर, अपनी सत्ता सर्वधा पृथक्‌ बनाए रखने में हो विश्वास रखते हैं। 
ग्राचौत भारत में पति अथवा राजा को सम्बोधन करते समय “आर्य! 
आब्द का नित्य व्यवहार करना भी एक अन्य प्रमाण है। पति के लिए व्यवहार 
में आते वाला एक अन्य शब्द 'वर' है । संस्कृत में 'बर' शब्द अत्यधिक श्रेष्ठ 
व्यक्ति का द्योतक है, अत: 'आर्य' शब्द भी उसी भावना का समानार्थक है। 
अतः 'आर्यों' को एक जाति समझना--और जाति में भी एक ऐसी जाति 
समझना जिसने अपने आपको सदैव तथाकथित ' दस्युओं या दासों से पृथक्‌ 
समझा एवं निर्दयतापूर्वक उनका दमन किया--एक ऐसी भयंकर भूल है जिसने 
प्राचौत भारत एवं विश्व-इतिहास के अध्ययन को भ्रष्ट कर दिया है। 
*आनुबंशिकता, जाति और समाज' नामक अपनी पुस्तक में भी डन्न 
और डोबज्ास्को ने इसो प्रकार का विचार प्रकट किया है। जब उन्होंने 
लिखा 'मैक्सपुलर ने “किसी दुर्दिन हो 'आर्य जाति' शब्द का प्रयोग किया 










था।इसोसे वास्तव में, केवल बातों ही बातों में एक काल्पनिक प्राणी" 
सातव की उत्पत्ति हो गई।"' 'एक काल्पनिक प्राणी”“आर्य 


'भास्वीय इतिहास की पुस्तकें हमको ग्रारम्भ से हो तोते-की-सी-रट 


हम लोग अन्य देशीय हैं, तथा भारत के मूल 


में यह सिखाने लगती हैं कि 
निवासी लोग तो आदिवासी हैं। हमें विश्वास 


का प्राय: वंशलोप ही कर दिया। उस महाविध्वंस में भी जो लोग बच सके, 
वे आर्य जीवन में हो समा गए। इस घृणित धारणा पर निकट से पुर्विचार 
करना अत्यन्त आवश्यक है। 

मानवों को देखने एवं श्रेणीबद्ध करने का एक ढंग उनकी रूप-रचना पर 
आधारित है । इस प्रकार कहा जाता है कि हमारा यह संसार चार बड़े भागों में 
विभक्त है--श्वेत, श्याम, ताग्र एवं पीत वर्ण | जहाँ तक यह बात है, वहाँ तक 
तो ठीक है । किन्तु, श्वेत वर्ण वालों को 'आर्यों ' की संज्ञा से विभूषित करता 
एक भयंकर ऐतिहासिक भूल है। जैसा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, 
*आर्य' शब्द तो 'सज्जन', 'संसुस्कृत' व्यक्ति का पर्याय था। अत; उपर्युक्त 
चारों वर्ण अथवा इनमें से कोई भी ' आर्य ' कहा जा सकता था।यथार्थत: होता 
भी ऐसा ही है। जर्मन और ग्रीक लोग, जो श्वेत-बर्ण हैं, तथा भारतीय; जो 
ताप्र वर्ण लोगों की श्रेणी में रखे जाते हैं; सभी के सभी “आर्य ' समझे जाते हैं। 
“आर्यों का देशान्तर गमन' का सम्पूर्ण सिद्धान्त इस प्रकार क्षण आधार 
पर स्थित है। 

इसके पश्चात्‌ आर्यों के आदि-स्थानों तथा उनके भारी संख्या में दो 
बार देशान्तर गमन के समय प्रयुक्त मार्ग 'अ' और 'ब' के सबिस्तार वर्णन 
प्रारम्भ हो जाते हैं। इन वर्णनों को पढ़कर आश्चर्य यह होता है कि वह 
कौन-सा भाग्यशाली वृत्त-लेखक था जो इन आरा की दो लहरों द्वारा किए 
गए देशान्तर गमन के साथ अपनाए गए मार्ग का अबलोकन करे एवं चित्रण 
करने के लिए उनके साथ-साथ उछल-कूद करता रहा अथवा किसी ऊँचौ- 
पहाड़ी चट्टान पर बियुक्त हो विश्रामावस्था में बैठा रहा। मालूम पड़ता है, 
किसी भी नये सिद्धान्त को स्वीकार करने से पूर्व सभी प्रकार के ऊठपटाँग 
'एवं सतर्कतापूर्ण प्रश्न करने वाले इतिहासकार बिना किसी प्रकार के प्रश्न एवं 
उन पर बिचार किये ही आर्य-जाति और उनके देशान्तरगमन के सिद्धान्तों 
को “निगल! गये हैं। 


विफल. 


000 वर्ष पूर्व हुए मोहन-जोदड़ों निवासी अवश्य 
कर को लका गा कि 22 कप मोहन -नोटको मे शिवफ्लक को 
उपलब्धि एवं सिन्धु-घाटौ की लिखावर में वेदों के नामों के स्पष्टोल्लेखों ने 
परचम दिद्धानं को मान्यताओं को पूर्ण रूप में भू-लुण्ठित कर दिया है। 
अब यह नहीं कहा जा सकता कि मोहन-जोदड़ों की सभ्यता द्रविड़ों को 
जेदपूर्व कौ सभ्यता थी। साथ हो, इसने यह भी सिद्ध किया है कि यह 
धारणा कि ऋएचेद केवल 3,000 वर्ष पुराना है, अविश्वसनीय है। 

जहाँ तक इस धारणा का सम्बन्ध है कि वेदों में वर्ण (रंग)-संघर्ष के 
प्रमाण उपलब्ध हैं, यह बात ध्यान रखने की है कि इन तथाकथित आर्यों में स्वयं 
हौ श्याप-अर्णी एवं श्वेतवर्णी लोग थे । तथ्य रूप में ' वर्ण ' शब्द सदैव रंग का 
पोतक नहीं है। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की भाँति बर्ग या श्रेणी 
अताता है । ऋषि कण्व का रूप श्याम था, इसी प्रकार इन्द्र भी था। बेदों में किसी 
अर्ण (रंग), संघर्ष को बात होना तो दूर, वहाँ तो हम इन दोनों को एक तृतीय 
पक्ष द्वाए शजु के रूप में एक है श्रेणी में रखा गया पाते हैं ( ऋगेद 0-83)। 

क्‍या इसका अर्थ यह लगाया जाए कि ' वास्तविक ' श्वेत आर्यों द्वारा 
आभाज़ पर 'आक्रमण' किए जाने से पूर्व मूल ' आया ' की एक ठपजाति भारत 
मैं पहले हो विद्यमान थी? 

लोकमान्य तिलक द्वाग वेदों में उत्तर-भ्रुवीय भूगोल की उपलब्धियों 
के सन्दर्भां का केवल एक ही अर्थ हो सकता था कि बैदिक ऋचाओं के खष्टा 
विश्व को चहूँ दिशाओं में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत प्रचार-प्रसार के अपने 
आदर्श से प्रेरित होकर अपनी गवेषणात्मक साहसिकता में उत्तरी-धरुव की 
डुर्गंम दूरो तक जा पहुँचे। इस पर डॉ० अविनाशचन्द्र दास ने अपन पुस्तक 
गा, मे पूर्ण प्रकाश डाला है। 

सम्यक्‌ अध्ययन स्पष्ट करेगा 

कोई प्रति-जाति नहों थो जो तथाकथित नम अ नल 
विशिष्टताओं में भिन्न हो। 


उस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आर्य लोग कोई एक 
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| ति न होकर सुसंस्कृत मानव का भारतीय आदर्श था। दूसरी बात यह है कि 
समस्त विश्व में मिलने वाले संस्कृत-संस्कृति 
जाति या भाषा से न होकर संसार के सभी ओर- 
प्रकाश पहुँचाने को तत्पर संस्कृत भाषी भारतीयों के प्रारम्भिक प्रयत्तों का 
परिणाम है। 

चूँकि ' आर्य-जाति' नाम की कोई जाति हुई ही नहीं, इसलिए उनके 
न निवासस्थान, उनके देशान्तरगमन तथा उनकी मूलभाषा के लक्षणों को 
के सभी प्रयत्न निष्फल होने ही थे--जैसे कि वे सचमुच हुए 
ही हैं। “आर्य-जाति' कौ विद्यमानता में यह विश्वास बनाए रखना 
ऐतिहासिक अन्वेषण की भयंकर भूल रहीं है। इसका प्रतिबाद करने को 
अत्यन्त आवश्यकता है। आया का एक जाति तथा परिकल्पित देशान्तर-गमन 
के रूप में वर्णन करने वाले सभी सन्दर्भों को विश्व-इतिहास से निकाल 
फैंकना चाहिए। 

प्राचीन भारतीयों ने प्रत्येक व्यक्ति को श्रेष्ठतर और महानतर बनाने का 
लक्ष्य अपने सम्मुख रखा था जिससे प्रत्येक मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर सके। 
सामान्य मानवता और दैवांश के मध्य की इस अवस्था को प्राचीन भारतीयों ने 
“आर्य! नाम से पुकारा था। अत: 'आर्य' शब्द केवल मात्र श्रेष्ठ आत्मा का 
अर्थ-द्योतक है। सौहादे, शिष्टता, शालीनता और सदगुणों के प्रतीक के रूप 
में व्यक्ति को 'आर्य' संज्ञा से सम्बोधित किया जाता था। 















आधार ग्रन्थ-सूची 


सम आर्टिकल्स ऑन दि टोपिक रिटन बाई डॉक्टर एन० आर० बरहद 
पाण्डे, आफ़ न्यू देहली। 

हैरिडिटी, रेस एण्ड सोसायटी, बाइ डन्न एण्ड डोब्जान्सकी। 

दि संस्कृत लैंग्वेज, बाइ टी० मुरों। 

. दि वैदिक ईडैंक्स, बाइ कीथ एण्ड मैक्डोनल्ड। 

ऋग्वैदिक इण्डिया, बाइ डॉक्टर अविनाशचन्द्र दास। 


फ््से छह 
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... चुरूषोत्तम नागेश औक 

< 2 मार्च ॥907, इुल्दौर (स० प्र०) 

< जष्बई विश्वविद्यालय से एम० 0०, एल-एल० बी० 
एक वर्ष तक अध्यापन कर सेना थे भती। 


छतीय बिल घुद कै सिंगापुर से नियुक्‍्त। अगरेजी सेना हारा कमपर्ण क॑ उपरान्त 
आजाद हिन्द फॉज के स्थापत में बाग लिया. सैगौन मे आजाद हिन्द रैडियो में 
तिदेश> क॑ रूप मे का किया। 


व गुद्ध की समाप्ति पर कई देशों से जंगलों में घूमते हुए कलकत्ता पहुँचे। 

947 ले !978 तक पत्रिकारिता के क्षेत्र मे (हिन्दुस्तान टाइम्स लथा स्टेंट्समैन मैं) 

किया तथा भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय में अधिकारी रहे। 
|द्रृतावास की सूचना सैवा विभाग मै कार्य किया। 

करते हुए तथा ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण करते हुए 

हउत खोज़ों का परिणाम उनकी रचनाओं कै रूप मैं हमें 


प्यार विश लपार, १रक दिपय रा का 


उनकी भान्‍्यता है कि पारचात्य इतिहासकारों ने इतिहास कौ भ्रष्ट करने का जो 


किया है, वह वैदिक धर्म को नष्ट करने क॑ लिए जानबूझकर किया है 
' हमारे साथी इतिहासकार इसे उनका सहयोग कर रहे है। 





